इस संग्रह के प्रत्येक नाटक के अभिनय- 
प्रदर्शत, नाट्यपाठ, अनुवाद, संग्रह में 
लेने, प्रसारण तथा फिल्‍मीकरण आदि के 
लिए लेखक की पूर्व अ्रनुमति अनिवार्य है। 
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जेग्दी 


की सप्रेम 


मेरा अपना रंगमंच 


मेरे लिए रंगमंच उस यौवन की तरह है, जो एक गहरे श्रनुराग के साथ, 
प्रत्येक सुन्दर वस्तु की छाप ग्रहण करने के लिए ललकता है। इतना ही 
नहीं, मेरे लिए यह रंगमंच मेरी निजी चेतना-सा वन गया है। मैं इसे 
उस तरह नहीं देख-सममझत पाता, जैसे रंग समीक्षक या कोई कला पारखी 
इसे देखता है। इसके विपय में विचार-विवेचन कर कुछ निष्कर्प निकाल 
कर, कुछ स्थापनाएं कर वह जिस तरह इससे मुक्त हो जाता है, मैं नहीं 
हो पाता । यह हर क्षण मुझमें बसा रहता है, फल में सुगंधि की तरह, 
यौवन में उछाह और भोग में अनुभव की तरह, भर रूप में मादकता की 
तरह। मैं वारहा इससे मुक्ति चाहता हँ--एक क्षण के लिए छुटकारा, पर 
मैं इससे निस्संग तक नहीं हो पाता । यह मेरे लिए नरक है। यही मेरे 
लिए स्वर्ग है । यह पग-पग पर मेरा स्वाभिमान खंड-खंड करता है, यह हर 
क्षण मुझे महिमा-मंडित करता है । 

यह मुभमें अंचकार जगाता है। मेरे भीतर छपे हुए न जाने कितने 
युगों की कुंठाएं-वासनाएं उजागर करता है श्र मुझे भयभीत कर देता 
है, पर दूसरे ही क्षण यह मुझे मेरे व्यक्तित्व को नए अय॑ देने लगता है भौर 
ऐसा एहसास देता है कि मनुष्य इतना ही नहीं है, जितना हम उसे भोगते 
हैं--बल्कि यह दोनों संदर्भो में समुद्र में डूवे हुए पहाड़ की उस दिखती हुए 
महज चोटी की याद दिलाता है। 


'नाटक में जो कुछ लिखा होता है, जितने जीवन संदर्भ उसमें उभरे 
होते हैं और इनके अनुसार जितना कुछ रंगमंच में उभरकर आता है, वह 
सब समुद्र की सतह पर दिखते हुए उस पहाड़ की चोटी की तरह है, जिसका 
नौवां हिस्सा पानी के गर्भ में श्रदृश्य है और सिर्फ एक भाग दृश्य है । 

वही अदृश्य, वही अप्रकट, वही अ्रनाहद्‌ रंगमंच की वह मोहिनी है, 
जो सारी कलाओं के जादू और सारत्व को अपने में समेटकर हमारे आ्रावेशों 
और उद्वेगों का प्रतिनिधित्व करती है। 

इसीलिए नाटक में जो कहा गया है, जो उसकी सम्पूर्णता--यानी 
रंगमंच से प्रकट है, उससे महत्तर, अर्थवान वह है, जो छोड़ दिया गया है । 

एलिफेन्टा की प्रसिद्ध त्रिमृति देखी है न! बंबई के 'गेटवे आफ: 
इंडिया' से उस पहाड़ी तक, जिसके गर्भ में त्रिमुति की रचना हुई है, एक 
लम्बा, छूटा हुआ-सा समुद्र के जल का मात्र फैलाव है--श्रगर यह इतना 
फासला वंबई महानगर से एलिफेन्टाके बीच में न होता, तो वह मृति होती 
तो, पर उसमें जो भ्रनाहद्‌ू अनिर्वंचनीय मोहिनी है, सारत्व है, दिव्यता है, 
वह शायद न होती । 

इसी सहजता और कठोरता से रंगमंच की परिकल्पना शुरू होती है । 
और, शायद इसकी यात्रा भी । इस यात्रा में रथ ही यात्रा है, रथ ही श्ररव 
है, भ्रश्व ही सारथी है, सारथी ही रथ में बैठा हुआ है। वही चल रहा है, 
वही चला रहा है| वही वह भीड़ है, दर्शक-रसरंजक समाज, जो रथ में है 
और रथ से बाहर दोनों श्रोर रास्ते में जो उसे देख-सुन रहा है---वही हूं 
मैं--चाहे मु के नाटककार कहिए, चाहे रंगमंच, चाहे वही रथ, चाहे वही 
यात्रा, चाहे वही दशेक समाज | कोई अन्तर नहीं पड़ता । तत्व वही एक 
है, अलग-अलग स्थितियों में वही अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है--- 
यह बात जिस तरह आध्यात्मिक सत्य पर लागू होती है, ठीक उसी तरह 
रंगमंच पर। 

लोग कला का विरोध करते हैं--प्लेटो से लेकर आज तक । रंगमंच 
का विरोध तो लोग बहुत ही करते हैं। मेरे समय में इस विरोध ने बड़ा 


हि 


हास्यास्पद हूप धारण कर रखा है। बहुत से लोग इस पर दया दिखाते हैं, 
उससे भी अ्रधिक लोग इसे परम्परा के नाम पर केवल इतिहास के रूप में 
लेते हैं भर इस पर बड़े-बड़े लेख लिखतेहैं और आए दिन परिसंवाद और 
व्याख्यान देते हैं। जैसे यह कोई भव्य भवन है, या कोई मरा हुआ महा- 
पुरुष जिसका नाम लेना हमारा ग्ननिवार्य धर्म है। इसे अप्रासंगिक बनाने 
में वे कुछ भी उठा नहीं छोड़ते । (रिंगमंच एक जीवित प्राणी है, जीवंत, 
जीवनधर्मी कला है, वे विरोधी लोग इस सत्य तक को स्वीकार करने में 
जरा भी न हिच केंगे, पर इसे वे कभी व अनुभव करेंगे तल किसी को करने 
देंगे। इसके लिए वे रंगमंच का संग्रहालय बवाएंगे। इसे पश्चिम और 
संस्कृत, यहां तक कि मध्ययुग से जोड़ेंगे और अपने समय के रंगमंच को 
न कभी स्वायत्त कला के रूप में देखेंगे न जीवित किया के रूप में । 

इस भयानक-सुक्ष्म विरोध के सामने इसे केवल कला के लिए तथा 
मानव जीवन की झनिवाय आवश्यकताओं के रूप में ग्रहण करने के लिए 
विवश हो उठते हैं। यही विरोधी की विजय है। यही वह चाहता है कि 
हम अनिवायंतः गये-बीते नारों का सहारा लें और अपने समय के जीवित 
रंगमंच की परिकल्पना और सौन्दर्यवोध से कट जाएं । 

आज का सत्य यह है, और इसे हमें हर क्षण अनुभव करना चाहिए 
कि हमारा हिन्दी रंगमंच अपने स्वतंत्र अ्रस्तित्व को सिद्ध करने में सफल 
हो चुका है, और वह झाज पअपने स्वतंत्र अस्तित्व का उपयोग करने के 
बारे में सोचता है । | 

मेरे समय में लोग संगपंच के स्वतंत्र ्रस्तित्व का उपयोग दो रूपों में 
कर रहे हैं--पहला ऐतिहासिक संदरभों में, इुसरा अति आधुनिक रूप में, 
अर्थात्‌ समसामयिक । अथवा, वर्तमान संदर्भ उनमें गायब है। इसका 
व्यावसायिक लास चाहे जितता हो, इससे रंगमंच का लाभ नहीं है । 

सच बात यह है कि भारतवर्ष और इसके जीवन को न जाने कितने 
वर्षो से सुन्दर सुदूर से देखने के हम झादी हो गए हैं। और हे कितना 
आसान और बचकाना तरीका है कि मनचाही चीज़ को मनचीते रूप से 


$ <ब्म 


केवल दूर से ही देखा जा सकता है। उस घुन्दर सुदूर में जीवन कितना 
हल्का मनोरंजक भी है, क्योंकि उसमें रमने का मतलब है, अपने से सर्वथा 
भिन्‍न स्थिति तथा वास्तविकता में रहना-दूसरे स्तर पर अपनी ही एक 
विशेष मन: स्थिति की छाया में रहुना। ऐसी रहस्यमयी छाया, जो किसी 
तरफ भी कोई तनाव ही पैदा नहीं कर सकती,न कोई विरोध । दूसरी 
ओर अतिग्राधुनिकता--जो अनेक खोतों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों 
माध्यमों से परिचय हमें दे रहा है, वह भी हमारी मानसिक स्थित्ति के 
हुत अनुकूल पड़ रहा है। ऐब्सर्ड, अनाटक, ऊलजलूल की ऐसी परि- 
कल्पना हमें मुफ्त में ही मिलती है, जिसके लिए कापका से लेकर कामू, 
साभ और आइलेस्को को अपार पीड़ा, पागल करने वाला अध्तित्ववोध 
और भग्रानक मानसिक संघर्ष और संताप भोगना पड़ा है। हमारे लिए 
अतिआधुनिकता जहां एक सुविधाजनक स्थिति है उनके लिए यही एक 
अतिर्वचनीय नरक है। इसलिए हमारी अतिश्ााधुनिकता जहां मात्र एक 
अर्थहीन प्रयोग है, मात्र हौली, वहां उनके लिए एक अ्रपरिहार्य जीवनबोध 
है--जिसका अनुभव उन्होंने अपने यथार्थ के साक्षात्कार से किया है, उससे 
हमारी तरह भागकर नहीं । 
ऐसी दणा में हमारा रंगमंच अपने स्वतंत्र अस्तित्व का उपयोग कैसे 
कर रहा है, यह आपके सामने है। इस पर जरा गभीरता से गौर कीजिए । 
सोचिए, शऔर तव बताइए कि रंगमंच क्या है--मेरा और आपका रंगमंच 
“ऐसा रंगमंच जिसक्रे लिए हर कोई यह अनुभव कर लालायित हो, यह 
कहना चाहे कि यह हैं मेरा रंगमंच--मेरा अ्रपना निजी रंगमंच--जैसा 
मेरा अपना प्यार, जीवन के अनुभव के साभीदार होते हैं और सबके साथ 
मिल कर एक ही भावना की लहर में खो जाते हैं। परदा उठता है और 
अपने समय, देशकाल तथा अपने निजी यथार्थ, जो हर क्षण, चारों तरफ 
तरह-तरह के रूपों और स्तरों से विद्यमान है, आवेशों और उद्वेगों तथा 
भवितव्यों का एक अनन्त, अवाध दृश्य हमारी आंखों के सामने भूत हो 
उठता है। भारतवर्ष की मुक्ति न तो इतिहास प्राण-दर्शन के रहस्थवाद में 


& 


है, न इसके भक्तिवाद हस्त मस्त 5 52८ 
€, ने इसके वदरा्यवाद या सवितिवाद इसकी मुक्ति है-अपने ही 
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यवार्थ को उत्तका सम्पूर्णता में अनुभव किया जाए या उसस्ते झाज्नात्कार 
5, रे कि ऊँ चर कण 





किया जाए। झ्राज मानवीय गौरव की भावना की आवच्बकता ह जो नई 
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प्रानी 23८ अल 8 एकाकार जुवि न्ल्ञ्ज पक जरणप के २्काणकक नमक 
पुराना दाना का एकाकार स्ांक्तया के कड़-कच रे म कहा लुप्त हा गे: ह 
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हमारा वतमान समय आर इसका बबाथ एके भयंकर दश्य प्रस्तत 





ग 
दान औजडक 2 व््स्टजण कल एक ह साथ तीन यगों नील अपार 45 
कर रहा ह--जहा मन॒ण्य एक हा साथ तान यगा मे जा रहां ह--मध्यसग, 


आधुनिक युग और भविष्य युग । हमारा गहन तान्न अर 


मनुप्य के इसी आधुनिक युग--उसके वर्तमान से ही है-- जहां वह प्रयने 
नामा से नहां वरन अपने उपनामा स्त॒ जाना जा रहा हँ--महां वह मनप्य 


> जे व्यवस्था, तंत्र, मशीन तथा उपः 
का अपला पद, घन, व्यवस्था, तदत्र, मदान्र तथा उ 
ज़्यादा न जप आहन को ग्रभिगष्त 5>+ "5 है झोर वह लगाने ध्प 
ज्यादा सवंच जाड़न का आराभमनस्त हा रहा हू आर वह लगातार मनुष्य स 
दर हटता जा रहा हू । 
मानव द्ड मानव ०० 
नव हूं मानव के 
०. £+ «० घरू होता 24 नल अपने गीर जाप र+ई 
मरा रगमच यहा स्त॒ शुरू हाता हूं! मानव अपन ब्रार झपजन परहकय के 


सबसे आई सर दम की >लन 
लए सबस आंधक कातुक दा वपत् सवा हू 


नि हि गम. 8-2 कि 2 स्टार से 5 
न कहीं एक झादश हांता हूं, जा उस मत्र वा त्तरहू, चुन्दरता का तन्< 


--लेधमानारायम लताड 


केवल तुम और हम 


पात्र 


७ जया 
» रीता 

& हेमा 

७ मालती तथा कुछ लड़कियां 

संच 

लड़कियों के एक होस्टल का बाहरी कमरा। 
शाम के साढ़े छः वज रहे हैं। किनारे दीवार में 
पब्लिक टेलीफोन लगा है। एक बेच तथा कुछ 
कुर्सियां रखी हैं। गोल मेज़ पर कुछ पत्न-पत्निकाएं 
रखी हैं । पर्दा उठते ही, या प्रकाश गाते ही दृश्य 
में प्रकट होती हैं--टेलीफोन के लिए क्यू में 
खड़ी कुछ लड़कियां । पृष्ठभूमि में पॉप संग्रीत 
कभी-कभी सुनाई दे जाता है । 


पहली लड़की : 


दूसरी लड़की : 


तीसरी लड़की : 


दूसरी लड़की : 
चौथी लड़की : 
तीसरी लड़की : 


चौथी लड़की : 
तीसरी लड़की ; 


(फोन लिये) हाय उल्लू, तुझे यहां झ्ाना था न 7 

क्या" ' हूं यस *'हां''' ञ्रे अंधे-वहरे, यहा आाज 
इंटर गल्स होस्टल पॉप म्यूजिक कंसर्ट था।'' 'क्या'*" 

क्यों था" ? 

मुझे दे मैं बताती हुं। (फोन लेकर) जी हां, सुनिए 
क्यों था। पहली वात--हम - लोग भारतीय संगीत 
से ऊव चुके हैं। पिछले पच्चीस सालों से वही 
एक राग विलम्बित लय शौर तीन ताल में 
गलापा जा रहा है 'अ्रन्ञ्मा' ''आ' ओा'* आरा ' शा 
आ''आ ! और दूसरी बात--श्राज पढ़ाई-लिखाई 
में न टीचरों की दिलचस्पी है**'न हमारी'*' । 

अवबे, टेलीफोन कर रही हो या हमारे हिस्ट्री टीचर की 
तरह वूर्जआ क्रान्ति पर हमें वोर कर रही हो ! 

लो, विश्वशांति के लिए फोन मिलाओ ! 

फोन नहीं, हॉट लाइन ! 

चुप्प वे | **'हेलो'''डेडी'''अरे आज तुम अ्रव तक 
क्लब नहीं गए। कमाल है, जल्दी जाइए'"'ताकि ममी 
भी कहीं घूम आएं । जी हां, नहीं तो उनके ब्लड प्रेशर 
का क्या होगा ! (फोन पर हाथ रखकर सहसा ) ओफ्‌ 
मीना, वब्बी, रुक, साथ चलते हैं छः नंबर वस से। 
वही राजेश खन्‍तना मार्का हीरो मिलेगा'“'साले को 
आंख मारेंगे! (फोन पर) हेलो'''जी डैडी, मैं देर 
से घर आऊंगी |*''अ्रयं, यहां**'वही जो रोज़ होता 
है'''हें हें हैं ! 

प्लीज़.कट्शार्ट ***! कम टू द प्वाइंट ! 

चुप्प ! जब मिसेज गुप्ता लिटरेचर पढ़ाते-पढ़ाते अपने 
घर की बातें करने लगती हैं, तव उन्हें नहीं चिल्लातीं- 
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चौथी लड़की : 
तीसरी लड़की : 


चीथी लड़की : 


पहली लड़की : 
दूसरी लड़की : 


पहली लड़की : 
दूसरी लड़की : 


“प्लीज़ कट शार्ट ***कम दु द प्वाइन्ट' ! 
अ्रच्छा वावा, रागदरवारी में श्रपता ख्याल जारी रखो । 
अबे मेरे लोंडे का फोन इंगेज़्ड है** “वरना मैं डैडी को 
फोन करती ! डंडी-ममी तो इत्ते विज्ी हैं कि वे जानते 
भी नहीं, कि मैं किस क्लास में हुं। जैसा कालेज वैसा 
घर ०० ! 
अब चौथी लड़की फोन मिलाती है। 
हेलो, ' क्या कहा ? “''ह्वाट ? **'ज़रा ज़ोर से, यहां 
बहुत शोर है ! 
लगता है, लॉडा वहरा है। 
वहरा या वेयरा ? 
शेष लड़कियां संगीत पर बदन हिला 
रही हैं। 


: श्रो के'*'कल'*'यस “'वहीं, ठीक सवा दस बजे । 
: अव तो हो गया, हटो भी'" 'या एकनॉमिक्स की टीचर 


की तरह चरित्र-संगठन पर उपदेश दोगी ! 


: नहीं हटती, अब करो शोर ! 


सब लड़कियां समवेत स्वर में आ 
आ आओ करती हैं। चौथी लड़की 
गुस्से से दूर हटती है । 


: देखना, अपना गुस्सा मैं कल उतारूंगी । अपने कालेज के 


फ्रेंड से बोलूंगी वह तेरह नम्बर की वस पर पत्थर 
मारेगा | कंडक्टर से झगड़ा होगा। ड्राइवर को वह 
पीटेगा। फिर वह वस सविस कौंसिल। देखूंगी तुम 
लोग घर कैसे जाओओगी ! 

अजी, दोस्तों की टैक्सियों में जाएंगे 

और घर पहुंचता कोई जरूरी है ! 
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तीसरी लड़की : 
पांचवीं लड़की : 


चौथी लड़की : 


तीसरी लड़की : 


छठी लड़की : 


पहली लड़की : 

दूसरी लड़की : 

तोसरी लड़की : 
पांचवीं लड़की : 
छठी लड़की : 


तीसरी लड़की : 


चौथी लड़की : 


डियर कालेज बन्द करा दो '''पढ़ाई से बोर हो गई । 
मैं तो सारी दुनिया से बोर हो गई। (फोन पर ) हेलो 
सतीश्ष, मैं श्राज डेट' नहीं कर सकती । तुम्हीं बताञ्ो 
आज उमस कित्ती है ! 
फोन रखती है। छठी लड़की फोन 
उठाती है। 
प्लीज़ मीना, मान जात्ो मेरी डालिग ! तुझे राजेश 
खन्ना की कसम ! 
पहली लड़की मुस्कराती हुई जाने 
लगती है। 
हाय मीना, रुको छः नम्बर की बस से साथ चलेंगे, 
वही राजेश खन्‍्ता मार्का हीरो मिलेगा'*' 
पहली लड़की कुर्सी पर बैठ गई है। 
दूसरी लड़की फोन कर रही है । 
ममी, मैं ज़रा देर से घर आऊंगी । बड़ी आंटी के यहां 
विश्वनाथ अंकल की सालगिरह है न**'प्लीज़ ममी । 
टियूं टियूं टियूं टियूं'*" (गिठार की नकल ) 
भिम भिम भिम सिम ''' (ड्स की आवाज़ की नकल ) 
टक टक ठक टक'*' * (बेंगो की आवाज़ की नकल ) 
छिम छिम छिम छिम (प्लेट्स की आवाज़ की नकल ) 
तीसरी लड़की फोन करती है। दूसरी 
चली जाती है। 
हाय ! इन्तज़ार करता, आ रही हूं । 
जाती हैं। चौथी लड़की फोन करती 
है। 
वोय मोटे ! प्लाज़ा के पीछे टैक्सी स्टैंड पर। वहां 
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पांचवीं लड़की : 


जया : 


रीता: 
जया : 


रीता: 


जया: 


रीता: 


जया : 


मुंह लटकाए खड़े रहना । वाई*** ! 
जाती हैँ । पांचवीं फोन लेती है । 
हेलो, फैट ! मैं आ्राज डेट” पर नहीं आ सकती ! मुझे 
कहीं और जाना है। चुप्प वे ! 
पॉप संगीत छा जाता है । लड़कियां 
चली जाती हैं। थोड़ी ही देर में 
जया आती है । उसके हाथ में गिटार 
है । वह फोन उठाती है और नंबर 
मिलातो हूं । 

हेलो जॉनी ! मैं यहां इन्तज़ार कर रहो हूं। जल्दी 
आओी। डियर, तो मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं 
जानती । जल्दी ग्राश्रो । 

फोन रखती है । रीता श्राती है । 
हाय जया ! 

(गाती है ) 'यू डोन्ट हैव टू से यू लव भी” ! हाय ! 
एलबिस प्रीसले का यह पॉप संगीत कितना जमा ! 
डोटी वेस्ट का 'फॉरएवर योसं भी खूब जमा ! 
यार, तुम्हारे होस्टल की लड़कियां कितनी बेवकूफ 
हैं--3न्‍्हें इतने बड़े पॉप सिंगर! एलविस प्रीसले का 
नाम नहीं पता ! 
जब से हमारे होस्टल की वार्डन मिसेज घई हुई हैं, वहां 
की सारी हवा विगड़ गई। साढ़े सात बजे होस्टल के 
दरवाजों पर ताले लग जाते हैं--वताञ्रो कोई लड़की 
न कहीं डेट” कर सकती है न किसी व्याय फ्रेंड के साथ 
रह सकती है। 
हमारे होस्टल के दरवाज़े साढ़े दस बजे रात तक 
आफिशियली खुले रहते हैं और वैसे साढ़े वारह वजे 
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हेमा : 


रीता : 


जया : 


रीता : 


जया : 
रीता: 


तक ! हमारी वाइंन मिस खन्ना अ्रभी पेरिस से लौटी 
हैं। हमारे कालेज में पढ़ाई नहीं पालिटिक्स होती है-- 
मर्दे बनाम श्रौरत की पालिटिक्स । 

हेमा श्राती हूँ । 


: हाय रीता, जया भादुड़ी ! 
: डोन्‍्ट काल मी 'जया भादुडटी' ! छी, 'गुड्डी' फिल्म में 


वह कितनी वचकानी हरकतें करती हैं । 


: हेमा, होस्टल जा रही हो ? 
: साले, श्रभी कौन होस्टल जाता है। मेरा लौंडा श्रा रहा 


हैं। ज़रा कनाटिग करने जाऊंगी उसके साथ । कल 
यूनिवर्सिटी में स्ट्राइक होने वाली है ! 

हेमा फोन करती हूँ । 
(फोन पर) हेलो टोनू'" छिक छिक छुक छू'*'यस, 
डाडाडा रूं रू रू“ कम इमीडियटली ! डब्लू० 
होस्टल के गेट पर । 

फोन रखती हूँ । 

मुझे टेलीफोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लौंडा 
कार लिये हुए गेट पर आधे घंटे से मेरे इन्तज़ार में 
उल्लू के पट्ठे की तरह बंठा है। 
मेरा टोटू वेहद 'विजी' है। पूरे फर्म का मैनेजिंग डाइ- 
रेक्टर है। मगर अ्रभी दौड़ा आ रहा होगा। छू छू 
छू! 
देखना, कहीं अपने फर्म में तुझे 'रिसेप्शनिस्ट' न बना 
दे।लू लू““'लू लू ! ग्लीन कांपबवेल का वह गाना'"* 
“इट इज ओनली मेकविलीव** हाय ! 
गलीन कांपवेल नहीं, ग्लेन कैम्वेल ***। 


आई वेट ! 
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५ अप 


जया : 


रीता; 
जया :; 


कि 


हमा : 


रीता: 
हमा : 
जया : 


पा 


हमा :; 


जया : 
रीता : 
हैमा : 
जया : 


मालती : 


जया : 
मालती : 
रीता : 


७. 


हैमा : 


बाज़ी ! 
हाथ मारती हैं। जया “जूनियर 
स्टंट्समेन' पत्रिका दिखाती है। रीता 
हार जाती है । 

आई एम सॉरी ! 

तुम्हारे होस्टल और कालेज की हवा ही वैकंवर्ड है। 

अच्छा बताओ, संसार के पांच मशहूर पॉप सिंगर के 

नाम ! 

सेन्टाना'' जाज॑ हैरिसत'**[ 

हट वे साले, जाज हैरिसन वीटिल सिंगर है ! 

श्रच्छा, तुम वताओ'**! 

पांच नाम ? सेन्‍्टाना''“एलविस प्रीसले**'डान**'पाल 

मेकार्टने *। 

पांचवां नाम' "जया माइकेल** 

मेरा नाम*'' किलोपेद्रा  "*लाचिक लाचिक लाचिक** 

माई नेम सालमा“'टियूं टियूं टियूं ट्इयूं ! 

खासी गले ' 'ओई कोमोबा**'झोई कोमीवा ( 
तीनों मुंह से श्रावाज़ें निकालती हुई 
शोर मचाती हैं। दोड़ी हुई मालती 
आती है। 

बंद करो झोर ! हमारी प्रिसिपल भिसेज्ञ दास नाराज 

हो रही हैं । 

आ्रापकी तारीफ ? 

तुम लोग यहां से जाती क्‍यों नहीं ? 

अबे चुप रह साले ! 

हम लोग किस,वाहियात गल्‍्स कालेज के होस्टल में भ्रा 

गए ? इससे कहो“ यह यहां से फौरन फूट जाए"! 
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रीता : 


जया : 
हेमा : 


रीता: 


भालती : 
जया : 
रीता : 
हेमा 
रीता : 
जया : 
सालत्ती : 


जया : 


रीता : 
जया : 
हेमा : 
जया: 
रीता: 


हम लोग अपने-अपने व्वाय फ्रेंड का इन्तज़ार कर रहे 
हैं । 
चलो, तुझे भी ले चलें ! 

पता चल जाएगा कितनी खूबसूरत हो ! 

खूबसूरत नहीं, स्मार्ट ! 

तीनों बेहुदे ढंग से हंसती हैं । 

कीप ववायट ! हमारे वार्डन की तवियत खराब है ! 
हाय, साली अंग्रेजी बोलती है ! 

कालेज की 'चमचागर्ल' है ! 

2००० यं'** ये न्न्न्झ् ॥| ट्य्रं १०० 

छी छू छी छू ' ' 'छीछ छीछू'*'। 

जुक जुक छिक छुरु ! 

शटअप ! 


8। 


लड़कियां मुंह बनाए चुप खड़ी रह 
जाती हैं । 
अच्छा चलिए, हम आपसे महाभारत की चौपाइयां 
सुनेंगे । 
महाभारत की या रामायण की ? 
दोनों में कुछ फर्क है क्या ? 
अवे, क्या फरक पड़ता है ! 
ग्रच्छा चलिए, कोई भजन सुनाइए ? 
पूजा आरती*“'बन टू श्री '। 
तीनों या उठती हैं । 
जय जगदीश हरे ! 
3७ जय जगदोश हरे***! 
संतन के दुख दूर करे. : 
क्यों तू गुस्सा करे'** 
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मालती : 
जया : 


रीता: 


समालती : 
: हुश ! मेरा व्वाय फ्रेंड आ रहा है'' मुझे उसके साथ 


जया : 
जया : 
हेमा : 


रीता : 
मालतो : 
जया : 


मालती : 


रीता : 
हेमा : 


3४ जय जगदीश हरे***! 

तू दिच-रात पढ़े 

क्यों नहिं प्रेम करे'** 

<» जय जगदीश हरे'*'। 

चलो प्रिंसिपल के पास ! 

होगी तेरी प्रिसिपल। मेरी प्रिसिपल है मिसेज़ चटर्जी' ** 
'माई फेयर लेडी ! ” वह कहती है, भुझे वाइस-चांसलर 
होना है ! हिप्‌-हिप्‌ हुरें ! 

मेरे कालेज का ताम है माडरन लेडी कालेज। हमारी 
प्रिसिपल हमें कभी नहीं बुलाती । उसके पास इत्ता वक्त: 
ही नहीं ! 

हेमा, तू तो इसी कालेज की है न, तुझे चलना होगा ! 


जाना है। 

हाय, इसके भी कोई व्वाय फ्रेंड होता ! 

कौन जाने हो ही । ऐसी लड़कियां बड़ी घुटी होती हैं । 
यह तो विन-रात पढ़ती है और प्रिंसिपल-टीचरों की 
चमचागिरी करती है । 

तभी तो इसका ब्लड प्रेशर हाई है ! 

तुम लोग वकवास नहीं बन्द करोगी ? 

अच्छा वावा, तुम्हीं करो वकवास ! चलो शुरू हो 
जाओ ! 

या तो प्रिसिपल के पास चलो वरना गेट पर जाकर 
इन्तज़ार करो ! 

यह क्या वकवास कर रही है ? 

मालती, मेरी प्यारी सखी, जा तू अपने कमरे में घोंट 
लगा, हम लोग यहां शोर नहीं करेंगे ! 


२० ० केवल तुम श्रीर हम 


जया : 


रीता; 


हेमा : 


रीता : 


जया : 
रीता : 
जया : 


हेमा : 
मालती : 
जया : 
मालती : 
हेमा : 


जया : 


मालती : 
जया: 


वाह ! शोर क्यों नहीं करेंगे। हमें किसी का डर पड़ा 
है | मेरा टोटू इस शहर के सबसे बड़े गुंडे हरी सिह का 
दोस्त है ! 
ओह दादा हरीसिह '**? उसको तो मेरे 'डेम' नेएक दिन 
इतना मारा"*'इतना मारा कि उसे हाथी मेरे साथी 
यादआ गया'''जैसे राजेश खन्ना ने उस विलेन को 
पीटा था। 
हाय, बड़ा ज़ालिम है वह गुंडा हरीसिंह। एक दिन 
कालेज की दो लड़कियों को दिन-दहाड़े जीप में उठा 
ले गया ! 
अरे मेरे डेम' के नाम से वह थर-थर कांपता है। 

इस बीच मालती एक कुर्सी पर बेठ- 

कर कोई पतन्निका पढ़ने लगी है। 
देखो, देखो **'“यह यहां भी पढ़ने लगी । 
मैं ज़रा वाहर देख आ्राऊं श्रपने 'डेम! को**'। 
मेरा ठोटू गेट पर आते ही हार्न वजाएगा'*'कि कि कि 
कीं! 

रीता बाहर जातोी है। 

मेरा टोनू आवाज लगाएगा**'इग्माह ! 
शथ्रो हो हो'' क्या जंगली प्रेमी मिला है ! 
अरे, यह तो कुछ और भी बोलती है ! 
मालूम है, यह पाँप संगीत मैंने आ्रर्गवाइज़ किया था । 
यस***देट्स राइट ! 
रियली ? वंडरफुल ! “*'समभती भी है, पॉप म्यूजिक 
क्या वला है ? 
पॉप' माने पॉपुलर ! 
देट्स राइट ! किसी फेमस पॉप सिंगर का नाम बता 
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सालती : 
जया : 


रीता : 
जया : 


रीता : 


हेमा : 


जया; 


रीता : 
मालती : 
जया : 
रीता : 
: यस मालती'* “कम आन ! 
मालती : 


जया : 
रीता : 


मालती : 


जया : 


सकती हो ? 
नोट कीजिए--सान्ताना, रेयरश्रथ, ग्लेन कैम्बेल, वर्ट 
वेकरेच, एलविस प्रीसले, डान***। 
बस"*' बस" ' 'शोह गॉड ! 

रोता आती है। 
ग्रभी तक ईडियट नहीं श्राया । 
अरे'''यह चिड़ियातो जितनी ऊपर है उतनी ही ज़मीन 
के नीचे | इसी ने पॉप म्यूजिक आागनाइज़ किया था । 
पर इसकी शकल तो हॉल में कहीं दिखी नहीं ! 
यह बैकग्राउन्ड में थी । थी असली यही ! 
इसे सारे पॉप सिंगर के नाम मालूम हैं**"। अभी घड़ा- 
धड़ बताने लगी । 
हमें इसी ने बुलाया ? 
यस मैडम ! 
कुछ गुनगुना रही है ! 
माई डालिंग, ज़रा ज़ोर से***। 


जय जगदीश हरे, ३ जय जगदीश हरे ! 

संतन के दुख छन में दूर करे**'३& जय जगदीश हरे ! 

नानसेन्स ! 

माई लिटिल बेबी, मैं सुनाती हुं**'याद कर ले! 

(गाती है) 'लव इज़ जस्ट ए फोर लेटर्ड बेड 5 

यस लिटिल वर्ड ! 
सब साइचर्य मालती को देखने लगती 
हैं। और चुपचाप सलाह करतो हैं 
उसे तंग करने के लिए । 

कितनी खूबसूरत ! 


२२ ७ केवल तुम और हम 


जया : 


मालती : 


मालती : 
जया : 
मालती : 
रीता : 
मालती : 
जया : 


हेमा : 


जया: 
रीता : 
हैमा : 
मालती : 


ता : हाय, मेरी नीलम परी ! 
हु 


दाम मी 
हु उसके चारों घोर छझुतियां पंचिफर 

बंठ जातो है । 

तम्हारे दांत कितने गू दसू रत है, ' कितने ई:* ''तीस या 

वत्तीस । जरा मुंह सोलो * गिने तो *। 

यह क्‍या बदतमीजी # ? 
तीनों उसे पक्टोफर उसका मुंह 
पोलती हुँ। दांत गिनने फे बजाय 
उसके मुंह में फुछ डाल देतो हैँ । 

भू ्न्दन थ्‌ * 'मानसेन्स' अआावारा'** ] 

विगडती क्‍यों हो ? लो भेरे दांत गिन लो ! 

तेरे मुंह से सिगरेट की बदबू आती है । 

हाथ, सब्जपरी के मंह में तो दूध भरा है ! 

मैं ब्रभी रिपोर्ट करती हूं प्रिसिपल से 

मालूम है हरीसिह गुंडे का नाम'''दिन-दहार उठवा 

दूंगी यहां से । बड़ी सती साथित्री बनती है ! 

हाय, इसकी कमर तो देखो ! 
तीनों उसकी फमर में चिकोटी 
फाटती हूँ । बह भागती है। दोनों 
ओर दरवाज़े पर लड़फियां खड़ी हो 
जाती हैं । 

इस कमरे से वाहर नहीं जा सकतीं | 

कसम खाओ्रो ' **हमारी रिपोर्ट नहीं करोगी । 

मेरी कोई शिकायत नहीं ! 

कहूंगी “सारी रिपोर्ट करूंगी । यह मेरा कालेज है*** 

मेरा होस्टल | 
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रीता : 


हेमा : 


जया : 


रीता : 


है। हमारे स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय को लकवा 
मार गया है। 

सुन बेटी, सारे देश और समाज के ठेकेदार और 
व्यापारी अदल-वदल आयेराम-गयेराम हैं। इन्हीं के 
भाई-भतीजे, साले-बहनोई हमारी सरकार चलाते 
हैं। हमारे प्रिंसिपल, प्रोफेसर, टीचर, वाइस-चांसलर 
इन्हीं के गुलाम हैं । 

हमारे पापा लोग केवल नौकरी करना जानते हैं'* “यही 
शिक्षा मिली है उन्हें" और हमारी मम्मी लोगों की 
चिता है वज़न कैसे घटाया जाए*“'यही था उनकी 
शिक्षा का सार ! 

निवंध का सार यह है--विद्यार्थियों में अनुशासनही नता 
और तेजी से वढ़नी चाहिए क्योंकि असेम्बली-पालिया- 
मेंट में अ्नुशासनहीनता वढ़ रही है। स्कूल-कालेजों में 
अखाड़े खोदे जा रहे हैं। 

इस शुन्य को भरने के लिए हमारे पास पॉप म्यूजिक है, 
डिस्कोधिक है, मेरिजुआना है**एल० एस० डी० 

है''। शिक्षा मंत्रालय गंभी रता से विचार कर रहा है। 

कमीशन रिपोर्ट दे रहा है। श्रोम्‌ शांति, श्रोम्‌ शांतिः ! 


: हम तुझे एक शर्त पर छोड़ सकते हैं । 

: मतलब, पट्टी खोल सकते हैं ! 

: बोल शर्तें मंजर है। सिर हिलाकर बता । 

: शर्तें यह'''कि तू अपने प्रेमी का नाम वता। 

: यस**'कोई लव अ्रफेयर जरूर रहा होगा इसका"'' 


वरना इत्ता उठक-बैठक नहीं करती ! 


: सिर हिलाकर'“'उस प्रेमी का नाम वताएगी 2 


स्वीकृति में मालती सिर हिलाती है । 


२६ ७ केवल तुम और हम 


जया: 


राता: 


मालता : 


समा «. दइृस्चुणलआक जल 


स्तर यु 


भातठता : दंत 


जया ; 
मालती : 


जीता 
मालती 


हैमा : 
मालती : 
जया : 


मालती : 


जया 


मालती : 
हेमा : 
रीता : 
मालती : 
जया : 
मालती : 


जया : 
मालती : 


वह इसी शहर संग है? 

एसी दाहर का । 

वया है उसवा नाम और पत्ता ? *'लजाती पयों हे ?ै 
बता ! 

मद प्रेमी है हरीसिह ? 

कौन हरी सिंह ? 

बही मशहूर गुंटा--दादा हरीसिह 

झूठ बोलती है। इसकी यह हिम्मत ! 

हमें वेबकफ बनाती है ! 

बिल्कुल सच कहती हुं--बही है मेरा ब्वाय फ्रेंड' | , 
उससे दोस्ती कैसे हुई ? 

उससे मेरी मुलाकात अचानक एक पार्क में हुई | रात 
के दस वजे थे। में एक टीचर के साथ सनीमा देखकर 
उस पार्क में टहल रही थी । 

टीचर था लेडी टीचर ? 


टीचर'*'जी० एस० पाठक" 'हिस्ट्री पढ़ाने वाले ! 
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रीता : 


मालती : 


जया ; 
रीता : 
हेमा : 


मालती : 


जया : 


मालती : 


रीता : 


मालती : 


जया : 


रीता : 


: हाय, देखो कितनी चालाक है “सब बातें बना रही है। 


पाठक जी इसे लेकर सनीमा जाएंगे-“और पाक में 
टहलेंगे। अहा हा ! 

तुझे जलन हो रही है न ? 

मैंने देखा, चम्बेली की फाड़ी के पास एक व्यक्ति 
रिवाल्वर ताने किसी के इन्तज़ार में खड़ा है। मैं चीस 
पड़ी । उसने सुर्के भाग जाने का इशारा किया। पाठक 
जी मुझे छोड़कर भागे। वह हंस पड़ा। मेरे पास आया। 
बोला, 'जिसे मारने आया था, अभ्रव उसे माफ़ किया ।' 
उसने मुझे एक रेस्त्रां में काफी पिलाई। अपना परिचय 
दिया। मुझे टैक्सी में विठाकर होस्टल छोड़ने, श्राया 
और हमारी दोस्ती हो गई ! उसने मुझे तुम सबके 
दोस्तों के बारे में बताया है । 

हाय कितनी घुटी हुई लड़की है ! 

बावा रे, हरीसिंह गृंडा इसका व्वाय फ्रेंड ! 

कित्ती छिपी रुस्तम निकली ! 

मैं उसके लिए प्राण दे सकती हूं । 

जा, जा, बड़ी आराई जान देने / 

वह मेरे लिए कहीं कुछ भी कर सकता है। 

मेरा डेम' भी मेरे लिए कुछ कर सकता है। 

उसने बताया है--वह किसी लड़की को कहीं ले जा 
सकता है ! 


: हमारे ब्वाय फ्रेंड्स तुम्हारे मिस्टर पाठक की तरह 


बुज़दिल नहीं । 

तुम्हारा हरीसिंह के साथ रिबता डर-भय का है--- 
हमारे रिह्ते मुहब्बत, लव, प्रेम के हैं। 

हरीसिह आए मुझे उठा ले जाने के लिए, मैं उसे वह 


श८ ७ केवल तुम और हम 


ह्मा 


जहीता : 
जया : 


मालती : 
राता : 

मालर्त 
जया : 


बे 


हेमा : 


मालती 


जया :; 


रीता : 


हेमा : 


मालती : 
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मेरे टोन के नाम से बहू मरसर कापना है। मेरा दाने 
होम मिनिस्ट्री के घंदर सेते ट री का लाकर । 

मेरा 'टिम ज्ञारं० जी ० इसे लिजन्स मा नली या ३ । 
मेरा टोटू प्रायटर प्रोषेसर सिर की किये $.॥ दाम 
पर कोई भोर ' ३ * 


महब्वन में इतनी साइन | हि हमारी जाने घली जाए 
मगर हम सिसी दीर हि साव नही जा सके । 
वही मेरी सच्चाई है| 
तू इसपोक लटकी, सच्चाई की घास करती हू? कोई 
डांट दे तो बारी गो तरह उसे पीली सली 
जाएगी। मेंग्र **मेंग्र *'मंग्र'*' 

मेरे हरीसिह के पीछेलीदे कोई भी लड़की अपनाप 
चली जाएगी । 
जैसे तू चली गई दुम दवाए। वी झार माहने गरुस, 
श्रेव, डिटरमिन्ड'** 
हम जान दे सदते है" किसी और के सामने घटने नहीं 
टेक सकते। हम सीता-साविन्नी की वेबगाफ वज 
दिल नहीं कि कोई रावण हमें भगा ले जाए। हम उसके 
सिर तोड़ देंगे 

सन्नाटा । 

हरीसिह यहां श्राज मुझसे मिलने श्रा रहा होगा''* 
आज हमारी 'डेट' है । 
यहां ? 

डिंट ? 

इस कमरे में ? 

दरअसल तभी में यहां से तुम लोगों को हटाने के लिए 
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थाई थी। हम यहां, इस जगह बैठकर वातें करते हैं-- 
फिर हम कहीं वाहर जाते हैं घूमने । 
जया : कितनी अ्रजीव बात है'''तू हमें साफ-साफ वता सकती 
थी। हम चुपचाप चले जाते । 
रीता : इसमें इस कदर वहानेवाज़ी की क्या ज़रूरत थी ? 
हेमा : तूने कभी मुझे नहीं वताया। 
मालती : ये वताने की वातें हैं क्या ? 
जया: हां इत्ते नटोरियस गुंडे के साथ दोस्ती, यह कोई बताने 
की दात है ! 
मालती : अ्रव मैं जा सकती हूं न? वस मेरा हरीधिंह आ रहा 
होगा | वक्‍त हो गया**“भ्राज बाहर ही मिल लूंगी'** 
अच्छा ! 
चली जाती है। तीनों लड़कियां एक 
दूसरे का मुंह देखने लगती हैं। 


जया : फन्टास्टिक ! 
रीता : इन्क्रेडिवुल ! 
हेमा: कमाल ! 


रु 
तीचों कुर्सियों पर बेठकर विचार 


करती हैं । 

जया : उस गुंडे से हमारी शिकायत तो नहीं करेगी ? 
रीता : करे भी हमें क्‍या डर ? 

हेमा : साली को साले के साथ जेल में ढुंसवा दूंगी, हां ! 
जया : क्या हिम्मत है साली में ! 
रीता : ऊपर से कित्ती सीधी दिखती है ! 

हेमा : चमचाछाप लड़की ! 
रीता : गऊ मार्का सरसों का तेल ! 
जया: वोर''“वोर'''बोर ! 
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हेमा : कहीं जी नहीं लगता । 
रीता : मुझे चारों तरफ दमघोंटू सन्‍नाटा महसूस होता है ! 
जया: (मस्त होकर) चिक चिक चिकनिक 
खिक चिक चिकनिक 
वचिकनिक चिकनिक ! 
हेमा : मेरे ममी-डैडी में हर रात झगड़ा होता है। ममी को 
शक है, डैडी का किसी लड़की से अफेयर' है ! 
रीता : मेरी ममी को मेरी शक्ल से नफरत है--तभी मुझे 
होस्टल में रख दिया ! 
जया : मुझे कहा जाता है---मैं वदचलन हूं ! 
हेमा : मैं वर्बाद हूं ! 
रीता : मैं सबके लिए मर गई हूं ! 
जया: मैं वी० ए० में चार सालों से फेल हो रही हूं ! 
रीता : मुझे सबसे नफरत है ! 
हेमा : मुझे किसी की परवाह नहीं ! 
जया : मेरी ममी को शिकायत है कि मेरे डैडी विल्कुल वेकार 
के शौहर हैं। उनमें न धन कमाने की ताकत है, न आगे 
बढ़ने की हिम्मत । और मेरे डैडी ममी से कहते हैं 
तुमसे शादी करके मैं मर गया" ' खत्म हो गया | ' और 
दोनों मिलकर मुझसे कहते हैं--न मैं शादी के लायक 
हूं' "न पढ़ने के" ' "न नौकरी के ! * 
रीता : हूं! शादी ! द लीगल प्रॉस्टी ट्यूशन ! 
हेमा : हूं पढ़ाई--द ग्रेट वोरडम ! 
जया : नौकरी--द हॉरिबुल व्यूरोकरसी ! 
हंसती हैं । 
जया : शी&६' धीरे-धीरे ! 
रीता: मेरा डैम' गेट पर आ गया होगा, मैं चलती हूं ! 
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हेमा : मेरा टोनू भी ! 
जया : मैं अपने टोटू की कार की आवाज़ पहचानती हूं ! 
रीता: आज कहीं हमारे तीनों की भेंट हरीसिह के साथ हो गई 
तो न्०्० ] 
जया : मैं तो उस गुंडे की ओर आंख तक नहीं उठाऊंगी ! 
रीता : उसे कभी देखा है ? 
जया : मैं क्‍यों ? 
हेमा : मैंने भी साले को कभी नहीं देखा। 
दरवाज़े पर तेज़ दस्तक । 
जया : वही है, वही ! 
रीता : हम लोग इस रास्ते से निकल जाएं । 
उस दरवाज़े पर भी तेज़ दस्तक । 
रीता: कौन हो सकता है ? 


हि 


हेमा : होगा कोई वास्टर्ड ! 
तभी तेज्ञी से दरवाज्ञा खुलता हैं-- 


हरीसिह का प्रवेश । 
हरीसिंह : हाय, चिड़िया लोग ! आई ऐम हरीसिह--हाय ! 
नमस्ते करो ! 
हेमा : हाय ! 
रीता: नमस्ते ! 
जया : नॉनसेन्स ! 


हरीसिंह : नमस्ते करो ! 


न्‍ 


हेमा-रीता डरकर हाथ जोड़ती हूँ । 
जया हंस रही है । 
हरीसिंह : बंद करो हंसी ! मुझे जानती नहीं ? कहां है मेरी 
मालती ? 
हेमा : जी, जी, यहीं थी आपके इन्तज़ार में । 


2 
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रीता: वाहर खड़ी होगी ! 
हेमा : आप तशरीफ रखिए, हम उसे ढूंढ़ लाते हैं । 
हरीसिह : रुको ! कहां भगाया मेरी मालती की ? 
जया : (अलग से, जनान्तिक--एसाइड--में) हम, बड़ा 
आया हरीसिंह बन के ! मालती की तलाश में आया 
है ! भूठा, दगावाज ***फरेवी'**! 
रीता : हम वेकसूर हैं ! 
हेमा : हमने उसे नहीं भगाया ! 
हरीसिह : मगर वह है कहां ? 
जया: (एसाइड ) वह भाड़ में गई। लोग हमें तरह-तरह से 
डराने अते हैं । डाक्‌'*'गूंडा, नौकरी" ''इम्तहान*** 
शादी री] इज्जत" बढ ] 
हरीसिह : खबरदार, कमरे से बाहर जो कदम रखा! 
जया : (एसाइड) देखो-देखो'*'इस गुंडे की आवाज़ में 
जनानापन है । साला खुद डरा हुआ है। डरा हुआ ही 
दूसरे को डराता है ! 
हरीसिह : ऐ'*'चल इधर ! 
जया : तमीज़ से बोलो ! 
हरीसिह : कहां है मेरी मालती ? 
जया : होस्टल के चौकीदार से पूछो । 
रोता और हेमा डरी हुई हैं । जया को 


च्‌ प रहने के इशारे करती हैं। 
हरीसिह : अपने-अपने ब्वाय फ्रेंड के नाम बताओ ! 
रीता : डैम ! 
हेमा : टोनू ! 


जया : कोई ब्वाय फ्रेंड नहीं । 
हरीसिंह : वह टोदू कौन है? 
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जया : 
हरीसिह : 
जया : 
हरीसिह : 
जया : 
हरीसिह : 
जया : 
हेमा : 
रीता : 
जया - 
हरीसिह : 


हेमा : 
रीता : 
हरीसिंह : 


जया : 
हरीसिह : 
जया : 


जया : 
हरीसिह : 
जया: 


तुम कौन हो ? 
ग्रोह ! तुम कौन हो ? 
जो तुम हो ! 
मगर मैं क्‍या हू ? 
जो हो तुम ! 
इतना गुस्सा ! 
नफरत ! 
विद्रोह ! 
अस्वीकार ! 
(हंसती है ।) 
ब्रेव' स्मार्ट" *'ऐंग्री ! सुनो, तुम तीनों को झआ्राज मेरे 
साथ 'डेट' करना होगा। चलो, बाहर मेरी जीप खड़ी 
है ! चलती हो कि नहीं ? 
कहां ? 
कैसे ? है 
मैंने तुम्हें देखा है, तरह-तरह के लड़कों से डेट” करते 
हुए। डिस्कोथिक्स, सेलर', तबेला' में नशे में झूमते 
और बुझे हुए | अजीवोगरीव पोशाकों में पॉप म्यूजिक, 
जैम सेशन में धुत्त । पश्चिम की शर्मनाक नकल ॥ 
हम यहीं की उपज हू । 
चलो मेरे साथ ! 
नहीं ! मत जाओ इसके साथ ! 
हरीसिह पिस्तोल तान लेता है। 
यह पिस्तौन् झूठी है। मत डरो ! मत जाओ * 
इटअप ! 


यू शटअप ! 
हरीसिह दोनों लड़कियों को संग 
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लेकर जाने लगता है। जया संघर्ष 
करती है । 


जया : लड़ो, यह भूठ है ! मारो, यह मूठ है ! 


जया : 


हेमा : 
रीता : 


हेमा : 


रीता: 


हेमा : 
रीता : 
जया : 
हेमा : 


रीता: 


जया : 


रीता: 


हेमा: 


जया : 


हरीसिह जया को धक्‍का देकर लड़- 
कियों के साथ चला जाता है। 
(उठती हुई) कायर ! बुज़दिल! नकलची ! हर 
विश्वास महज एक फैशन ! हम कौन हैं ? कायर हम 
हैं या वह गूंडा हरीसिंह ? बुज़दिल महज हम हैं या 
हमारे डेडी-ममी ? नकलची केवल हम हैं या हमारे 
कालेज, टीचसे '* "किताब **'लेक्चर्स ' **? 
दोनों लड़कियां वापस आती हैं। 
दोड़ती हुई, डरी हुई । 
हरीसिह न जाने कहां एक्राएक गायव हो गया ! 
वह कहीं छिप गया है ! 
मेरा डैस भी अब तक नहीं आया । 
मेरा टोनू भी मर गया । 
शायद वाहर उसे मालती मिल गई हो ! 
चलो, अब भाग चलें ! 
(एसाइड ) हमेशा भागते ही रहना होगा । 
ना वाबा, वह मालती के साथ बाहर होगा । 
हाय ! कैसी-कंसी बातें कर रहा था ! 
(एसाइड) महज वातें** महज बातें ! 
दरवाज़े बन्द कर लो ! ह 
बन्द करती हैं । 
ईदवर ने हमें बचा लिया। 
तो इन्हें श्रव ईश्वर में मी विश्वास हो गया। बताश्रों 
ना कौन-सा ईश्वर'* अमेरिकन, ब्रिटिश या फ्रेंच ? 
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रीता : 
हेमा : 


जया: 


बे 


हमा : 
रीता : 
हेमा : 
जया : 


हैमा : 
रीता: 
मालती : 
हेमा : 
रीता : 
जया : 
मालती : 


जया : 
रीता : 
हेमा : 
जया: 
मालती : 


जया डियर, तुम कुछ नहीं समभतीं । प्लीज़, माइंड कर 
गईं क्‍या ? 
हम तो उसके साथ यूं ही चले गए, वरना यहां खामखा 
स्कैंडल होता । 
मतलव हम लोग किसी के भी साथ यू ही चले जाते 
हैं ! 
बन्द दरवाज़े पर दस्तक । 
वही है''' वही । 
इस बार वह हमें घसीटकर ले जाएगा। 
हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे ! 
वह दरवाज़ा तोड़ देगा ! 
दरवाज़ा तेज्ञी से खुलता है। मालती 
का प्रवेश । 
हाय, तू कहां थी ? 
तेरा बह गुंडा कहां है ? 
(मज़े में) चला गया । 
यह कंसे बोल रही है ? 
लगता है, उसके साथ इसने पी है । 
यह सव बनावटी है *'भूंठ है ! 
मरिजुआाना'* चरस**एल० एस० डी०***! 
हंसती है। दोनों डरकर भागती हैं । 
जयः उसे पकड़ लेती है । 
बन्द करो यह वकवास ! 
यह होश में नहीं है । 
यह पागल हो गई है | गुंडे ने इसे * । 
मालती“' आई नो यू ! * 
आई ऐम किलोपेट्रा, संताना, रेअर्आर्थ, प्रीसले, खासी 
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मालती : 


जया: 
भालती : 
जया: 


सालती : 
जया : 


हेमा : 


रीता: 
जया : 


जया : 


गले '*'हा हो ! 
भपठती है। दोनों चीखकर टेबुल 
के नीचे छुप जाती हैं। जया उसे फिर 
पकड़ती है । 
(तड़पती हुई) मैं उड़ रही हूं“ ज़मीन की ग्रेविटी से 
बाहर, चांद की ओर, ऊपर'''और ऊपर। मेरी उंग- 
लियों से फूल भड़ रहे हैं"''कीड़े निकल रहे हैं--एक 
प्याला रोमांस “एक प्याला पॉप स्यूज़िक'"*एक 
प्याला ब्वाय फ्रोंड'* "एक प्याला डायव्शन, विद्रोह '** 
अमेरिका फ्रांस ! 
(ज़ोर से) हरीसिंह ! 
क्या ? 
तू भूठी है'**। बोल, तूने हरीसिंह बनकर इन्हें क्‍यों 
डराया ? | 
तुम सबने मुझे क्‍यों डराया ? 
हम सबको किसने डराया ? 
समालती स्थिर खड़ो रह जातो है। 
झ्ोह ! यह खुद बनी थी हरीसिंह ! 
भूठी '* “बदमाश ! 
यह देखो मूंछ' '"यह पिस्तौल** "यह चाक्‌ ! 
मालती के साथ दोनों स्थिर हो जाती 
हैं। जया एक कुर्सी पर खड़ी होकर 
जेसे गिटार बजाने लगती है । 
बोलो, यह संगीत कैसा है ? यह क्या है धुन ? भार- 
तीय या वेस्टर्न सिम्फती “'जार्ज हैरिसन'*'या अली 
अकवर ? वह हरीसिंह गुंडा कौन था ? हम या तुम ? 
या हमारे चारोंश्रोर दमघोंटू , श्रथेहीन परिवेश ** जहां 
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हम जैसे एक प्याला काफी पीते हैं'" “उसी तरह एक 
प्याला ब्वाय फ्रेंड ! 
पृष्ठभूमि से गिदार का संगीत उठने 
लगता है। 
जया : जागो-जागो मेरी प्रानसखियों'' 'हेमा''“रीता'' जोतू 
शशि: मालती' रेखा“ पुनम''” चाँद" रेनू 
-“लवी '' मोना” प्रेमा ! | 
विंग के दोनों ओर से नाटक के शुरू 
की वे सारी लड़कियाँ संगीत की लय 
पर जक॑ करती हुई मंच पर श्राती 
हैं। उनके संग धीरे-धीरे हेमा-रीता 
भी 'जक' करने लगती हैं । 
जया: हे हैं है! चचाच चाचा ॥ 
वह झूठा था हरीसिंह 
जैसे हमारे टोटू टोनू डैंम भाठे थे 
सच केवल तुम हो'' तुम" 
केवल तुम और हम" 
सभी : केवल तुम और हम 
केवल तुम और हम"! 
पॉप संगीत और उस समूह नृत्य से 
सारा वातावरण भर जाता है। 


पर्दा । 


इ८ ० केवल तुम और हम 
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पात्र 


७ एक पुरुष 
*& पहला युवक 
*» दूसरा युवक 
७ पहली युवती 
* दूसरी युवती 
मंच 

एक कमरा। सामने एक वेंच । दायें और वायें दो 
दरवाज़े । बेंच पर एक पुरुष पुराने अखबारों को 
लिये बैठा पढ़ रहा है-- बल्कि पृष्ठों को उलट रहा 
है । वीच-वीच में सहसा उठकर दायें दरवाज़े से 
भीतर भांकने की कोशिश करता है, फिर तेजी से 
लोटकर बेंच पर बैठ जाता है । अखबार का 
अंवार उठाकर वायें दरवाज़े से वाहर निकल जाना 
चाहता है, पर डरकर फिर बेंच पर आ बैठता है । 
दोनों दरवाज़ों के वीच बड़ा अशांत दिखता है। 
धैय से बेंच पर लेट जाता है। फिर उठता है। 
फिर दोनों दरवाज़ों पर भांकता है। 

सहसा तभी दायें दरवाजे से पहला युवक जैसे 
धक्के खाकर निकलता है और लड़खड़ाकर फर्श 
पर गिर पड़ता है । उसके हाथ के कागजात ज़मीन 
पर विखर जाते हैं । वह घवराहट में अपने 
काग्रजात इकट्ठे करने लगता है। 


पुरुष 


पहला युवक : 
पुरुष : 
पहला युवक : 
पुरुष : 
पहला युवक : 
पुरुष : 


पहला युवर्क : 
पुरुष : 
पहला युवक : 
पुरुष : 


पहला युवक : 
पुरुष : 
पहला युवक : 
पुरुष : 


पहला युवक : 
पुरुष : 
पहला युवक : 
पुरुष 


: चोट तो नहीं लगी ? कुछ मदद करूं ? 


(चुप। कागज्ञात संभाल रहा है १) 

आपको किसी ने धक्का दिया ? मेरा मतलब आप"** 
(अपने कपड़े ठोक कर रहा है १) 

ये कपड़े आपके ही थे ? मेरा मतलब आप '*'। 

आप से मतलव ? 

लीजिए, जिसका डर था वही हुआ । आराप तो खामखा 
ताराज हो गए। मैं तो सिर्फ यह पूछ रहा था'** 

आप यहां बैठे क्‍यों थे ? 

समझ लीजिए, मैंने आपको गिरते नहीं देखा, बस्स' ! 
आप हैं कौन ? 

देखिए, यह सवाल मैंने आपसे नहीं किया। मैंने सिर्फ 
यह जानना चाहा कि भीतर से आ्रपको किसी ने धक्का 
दिया ? 

आपको यह शुबहा कैसे हुआ ? 

यह मेरा अनुभव है। 

अनुभव ? 

अखबारों में विज्ञापन छपते हैं--वानटेड' ' “आवश्यकता 
है'''इतने डॉक्टरों की*''इन्जीनियरों की * अध्यापकों 
की**'सहायकों की**'संपादकों की ** न्यूज़ रीडरों की 
क्लर्को की '**। आवश्यक योग्यताएं--एक-दो-तीन । 
विशेष योग्यताएं एक और दो--प्रिफरेन्स विल बी 
गिवन दू**"। 

आपकी तबियत तो ठीक है ? 

यही तो मैं आपसे पूछ रहा धा--चोट तो नहीं आई ? 
नॉनसेन्स ! 

भई, मैं किसी से नहीं कहुंगा कि श्राप यहां इस तरह 
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हि] 


गिर पड़े । मुझे पता है, चोट तभी महसूस होती है, 
जव कोई देख लेता हैं। विश्वास रखिए, मैंने आपको 
नहीं देखा । 
पहला युवक : लेकिन मैंने तो आपको देखा ! 
पुरुष : वताइए भला, इस संयोग के लिए क्या करूं ? ज़्यादा से 
ज्यादा श्रव यही हो सकता है कि आप फिर से श्राइए । 


5 


चलिए, आइए | भ्रव यही एक मानसिक उपचार हैं 
पहला युवक : (ढाई की नॉट ठीक करता है।) 
पुरुष : और एक सिगरेट पी लीजिए। जी हल्का हो जाएगा। 
पहला युवक : मैं सिगरेट नहीं पीता । 
पुरुष : बहुत अच्छे विद्यार्थी रहे होंगे कालेज में | 
पहला युवक : थ्र्‌ श्राउट फस्टे क्लास रहा है मेरा । 
पुरुष: बबाई। कांग्रेचुलेशन | अ्व तो कुछ जी हल्का हुआ ? 
पहला युवक : आ्राप इन्टरव्यू में आए थे ? 
पुरुष : जी हां, वही तो मैं कह रहा था । विज्ञापन-- फिर 
इंटरव्यू ,इंटरव्यू, और हरइंटरव्यू के अंत में ऐसा लगता 
है, किसी ने पीछे से धक्का देकर वाहर निकाल दिया। 
देखिए न, यहां गले पे कितने निश्ञान हैं उन हाथों के। 
घुटने देखिए'*'। अ्रक्सर खुजली मच जाती है यहां । 
खुजलाने में मज़ा भी आता है। हां, आपको भी श्राएगा, 
धीरज रखिए। 
पहला युवक : मुझे नौकरी मिल जाएगी । 
पुरुष : अगर उनका कोई चमचा न हुआ | 
चमचा ? हाट डू यू मीन वाई चमचा ? *** 
यस सर*“*ज्वी हाँ, चरणस्पर्श”' यस सर“''जी हां, 
चरणस्पणश । नहीं समझे ? भई, जैसे चाय के प्याले में 
चीनी मिलाने के लिए चम्मच की जरूरत होती है न, 


पहला युवक : 
पुरुष : 
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पहला युवक : 
पुरुष : 


पहला युवक : 
पुरुष : 
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पुरुष हि 


पहला युवक : 
पुरुष : 
पहला युवक : 


पहला युवक : 
(पुरुष : 
दूसरा युवक : 
पहला युवक : 
पुरुष : 


वेसे एक चमचा होता है *** 

पता नहीं । 

ये चमचे चारों ओर हवा में इस तरह हर वक्‍त मौजूद 

रहते हैं जैसे श्राववीजन में हाइड्रोजन | आप एम० ए० 

हैं या एम० एस-सी ० ? 

बी० एस०-सी० इंजी निरिंग ! 

अच्छी डिग्री है। सम्हालकर रखिए | थोड़ा नमक लगा- 

कर चाटा कीजिए, हाज़्मा ठीक रहेगा। 

आ्रापको तमीज़ नहीं ? 

दरअसल यही देखना चाहता था, आ्रापको गुस्सा झ्राता 

है या नहीं ? 

बंद कीजिए वकवास ! 

ओह ! वेरी स्मार्ट । 

थैक्यू ! 
तेजो से जाने लगता है, तभी उसी 
दरवाज़े से उत्ती तरह दूसरा युवक 
आ गिरता है। 


: देखिए **देखिए*“'देखिए'**। ओह, आई ऐम सॉरी ! 


हमें देखना नहीं चाहिए। जी, हमने बिल्कुल नहीं देखा 
श्रापकी इस तरह गिरते हुए" “ “यकीन कीजिए । 
अर 

जी आप भी ! 

अर 7 

आई एम सॉरी ! 

अ्व बताइए, मैं क्या कहूं “'कंसे पूछूं श्रौर बिना पूछे 
रहा भी नहीं जाता, मगर कुछ कहा भी नहीं जाता। 
देखिए, मैं तुक तो जोड़ सकता हूं । पर आपसे कुछ पूछने' 


दूसरा दरवाजा ७ ४३ 


'पहला युवक : 
दूसरा युवक : 
पहला युवक : 
दूसरा युवक : 


पहला युवक : 
दूसरा युवक : 


पहला युवक : 
पुरुष ; 
दूसरा यूवर्क : 
पहला युवक : 
पुरुष : 


पहला युवक : 
दूसरा युवक : 
पहला युवक : 
इसरा युवक : 

पुरुष ; 


पहला युवक : 
दूसरा युवक : 


पहला युवक : 


दूसरा युवक : 


का तुक नहीं पा रहा हूं । आप पूछिए '' 'इन्हें भी धक्का 
दिया गया ? 
किसने धक्का दिया ? 
हां, किसने ? 
मैंने इंढरव्यू में ऐसा कुछ नहीं कहा । 
मैं तो अपने जवाबों में बहुत काम भर क्वायट था 
“समभिए पेशेंस पर कमांड था मुझे । 
डिसिप्लिन और कांफीडेंस मेरे ब्लड में है। 
उन्होंने पुछा--'यह वौकरी क्‍यों करना चाहते हैं!” 
मैंने उत्तर दिया-- मुझे यही सबसे ज्यादा पसंद है।' 
मैंने उत्तर दिया--यही मेरे जीवन का उद्देश्य है।' 
मेरा ख्याल है, यह जवाव कुछ ज़्यादा ही था। 
मेरी आवाज़ में शुरू से श्रािखिर तक शराफत थी। 
मेरे जवाब उन्हें बेहद पसंद आते थे । 
सबने एक ही किताब पढ़ रखी है--हाऊ टू सक्‍सीड 
इन लाइफ एंड इंटरव्यू ।' 
हमें किसी से क्या मतलब ! 
हमें अपने काम से काम । 
हमारा अपना एक लक्ष्य है । 
देट्स राइट । 
वह लक्ष्य है महज नौकरी" 'दफ्तरों में बुड्ढे होने की 
तनख्वाह पाना । 
यह कौन है ? 
हमें औरों से क्या मतलब ? 
इक्जैक्टली ! 
विराम । 


मगर मुझे बड़ा अजीव लगा । 
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मुझे श्रव तक वड़ा अजीब लग रहा है | 

यह पहला मौका था न, तभी '* 

मैंने उनके सारे सवालों के जवाव दिए । 

मुझे सारे जवाब बिल्कुल जवानी याद थे। 

मुझे तो सारे सवालात पहले से ही मालूम थे । 

ऐसे ही होता है । 

क्या वकता है ? 

वेकार ! 

क्या हमें यहां इन्तज़ार करना होगा ? 

ऐसा कुछ कहा तो नहीं गया । इससे पूछा जाए ** 
आप पूछिए । 

आप ही पूछिए ना ! 

नहीं आप '**। 

ग्रजी, आप आप में गाड़ी छूट जाएगी । 

आपकी यहां रुकने के लिए कहा गया ? 

मुझे 

श्राप भी इंटरव्यू दे आए हैं ? 

हां, देता रहा हूं, करीव ग्यारह सालों से । 

मेरा मतलब इस इंटरव्यू से है । 

अब मैं इन्टरव्यू नहीं देता । आप शौक से कह सकते हैं, 
मैं वुलाया नहीं जाता । ओवरएज। पर मुझे भाग्य में 
विश्वास है'*“एक ज्योतिषी ने लिखकर दिया है-- 
ओवरएज के बावजूद एक दिन आप नौकरी में रख 
लिए जाएंगे ।' आपको यकीन हो या ना, उसमें बता 
रखा है**“जब राहु की दशा खत्म होकर सुर्य श्रपने घर 
से निकलकर दाएं वाले घर में प्रवेश करेगा तो एक 
दिन भ्रचानक ऐसा होगा कि इंटरव्यू में सारे कैंडीडेट 
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जब रिजेक्ट कर दिए जाएंगे तो विना इंटरव्यू के मैं 
रख लिया जाऊंगा । 

वाह [ 

अजी, मुझे सव रहस्य मालूम है। मसलन, मुझे यहां 
तक पताहै--श्रापसे पहला सवाल यह पूछा गया होगा 
कि आपके पिता क्‍या हैं ? 

देंट्स राइट ! 

यह भी पूछा गया होगा--आप शादीशुदा हैं या'**? 
यह तो एप्लीकेशन फार्म में बता दिया गया है। 
अनमैरिड ! 

देखिए ना, एप्लीकेशन फासे कोई नहीं पढ़ता। न 
डिग्रियों को देखा जाता है न डिप्लोमे। जी हां। और 
यह भी पूछा गया होगा--श्रापके जीवन का लक्ष्य 
क्‍या है ?' 

जी हां, मैंने बताया--भारत का एक आदर्श 
लागरिक ! ! 

यही उत्तर तो मैंने भी दिया । 

बिल्कुल ! इससे बढ़कर आदर्श उत्तर और क्या हो 
सकता है ? सुनिए, यह भी पुछा गया होगा, कि आप 
क्रांति में विश्वास रखते हैं या सुधार में ? 

जी, सुधार में यहां तक कि मैंने सर्वादिय का नाम 
लिया । 

मैंने पालियामेंट्री डिमोक्रेसी कहा । 

देखिए ना, फिर श्राप लोगों को धर्कका देकर क्‍यों 


निकाला गया ? 
देखिए महाशय जी, आपने कहा था, यह घक्‍्के वाली 


बात थ्राप कभी नहीं कहेंगे । 
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दूसरा युवक : 


पहला युवक : 
पुरुष ३ 


दूसरा युवक : 


पहला युवक : 
दूसरा युवक : 
पहला युवक : 
दूसरा युवक : 


दूसरा युवक : 
पहला युवक : 
दूसरा युवक : 
हला युवक : 
पुरुष : 

पहला युवक : इधर जाना खतरनाक है। 


पुरुष : 


ये हमारी निजी वातें हैं। श्नौर दरप्रसल धवऊा तो किसी 


१80 


पञ्रजी '**मैं अपनी बात कह रहा हुं--ऐसा बार-बार 
महसूस हुआ कि किसी ने गन चांपकर वेरहमी से 
चक्‍का दिया । 
पता नहीं । 
विराम । 
अब चलना चाहिए । 
गुडवाई ! 
आप नहीं चलेंगे ? 
चलिए, मैं आता हूं । 
पहला युवक बापें दरवाज़े पर जाता 
है और भयभीत पीछे मड़ता है । 
क्या हुआ्ना ? वात कया है ? 
मुझे ग्रजीव डर लगा'*'अजीव भयानक ' * 'डरावना ! 
क्‍या ? 
मैं कुछ बयान नहीं कर सकता | 
आप तो इस कदर कांप रहे हैं । 


पहला युवक बेंच पर जा बेठता है। 
ग्रजी मैं देखता हूं । 


उठकर जाता है। 


: अरे''“कमाल है" इधर तो ऐसा कुछ भी नहीं । वाहर 


वरामदा है'*'वरामदे के बाहर लान है। लान के ऊपर 
नीला आसमान'*“'लान के चारों ओर फूल-पौधों के 
पेड़ पर दो कौए बैठे मजे से कांव-कांव कर रहे हैं। मेरा 
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पहला युवक : 
पुरुष : 
:. कीप ववायट ! 


पहला युवक 


पुरुष ; 
पहला युवक : 


पुरुष : 


पहला युवक : 


दूसरा युवक : 
पहला युवक : 
पुरुष : 
पहला युवक : 
पुरुष : 


पहला युवक : 
पुरुष : 


दूसरा युवक : 
पृरुष : 
पहला युवक : 


पुरुष : 
दूसरा युवक : 
पहला युवक : 


ख्याल है यह मिस्टर एक्स 'पेरानौइया' के मरीज हैं। 
शटअप | आई एम नॉट मिस्टर एक्स ! 
अच्छा वाई सही । 


अच्छा भ्रच्छा, मिस्टर ज़ेड” सही । 
आई से, शट्ञ्नप ! 

सनन्‍्तादा। 
मिस्टर आप ही देख लीजिए** यह तो खामखा मुझ 
पर लाल-पीले हो रहे हैं । 
अगर तुम सामने पड़ गए होते तो यहां वेहोश गिरते । 
ऐसा ! 
हां हां, ऐसा । 
अजी वहम है इनका*'' वही पेरानौइया | 
तुम चुप रहते हो या नहीं ! 
तो आप से तुम परआझा गए। सच है, डर इंसान को 
करीब ला देता है। यकोन रखिए, मैं भाषण नहीं दूंगा । 
(भयभीत है।) 
जाइए साहब, आप देखिए, वरना इनका वहम दूर व 
होगा । जाइए ना, डरते क्‍यों हैं ? 
श्रजी कैसा डर'' “मैं एन० सी० सी० में कैप्टन रहा हूं । 
शावाश ! कुइक मा '*'लेफ्ट राइट'''लेफ्ट**?। 


बंद करो मज़ाक ! 
इसरा युवक दरवाज़े पर बढ़ता है। 


वह जैसे श्राहत हो चीख पड़ता है। 
अरे ! 


(भयभीत) हु ह हहह्‌' है ! 
(चीखता है) पुलिस *''पुलिस ! 
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पुरुष है 


पहला युवक : 
दूसरा युवक : 
पुरुष : 
पहुला युवक : 
पुरुष : 
पहला युवक : 
पुरुष : 


पहला युवक : 
पुरुष : 

दूसरा युवक : 
पुरुष : 

पहला युवक : 
पुरुष : 


दूसरा युवक : 
पहला युवक : 
दूसरा युवक : 


पहला युवक : 


(संभालता है) ग्राइए'' 'आाइए' *'यहां बैठिए' ""। बहुत 
चोट लग गई | लोजिए रुमाल से बांध लीजिए । 
किस चीज से मारा ? 
लोहे के रॉड से '। 
लोहे के रॉड से ? पर मैंने नहीं देखा । 
तुम अन्धे हो । 
हो सकता है। 
अब जाओ तुम ! 
क्यों नहीं * क्‍यों नहीं । (सहुसा ) पर मैं किसी के कहने 
से क्यों जाऊं ? मैं एक आज़ाद इंसान हूं। मैं किसी का 
नौकर नहीं । 

ग्रच्छा, आप अपनी ही खूशी से जाइए ! 
मेरी खुशी मेरी है। 

(चीखता है) तो खुदकुशी करो ना ! 
वाह वाह वाह ! मुझे अभी नौकरी लेनी है । 
आप तो किसी के नौकर नहीं । 
वह मेरी खूशी है'' 'वल्कि मेरी आजादी है***मैं चाहूंगा 
तभी नौकरी करूंगा | आप नहीं समझे । मेरी खुशी *** 
मेरा चाहना' “मेरी आ्राज़ादी (सहसा) ओह, आपको 
बहुत दर्द हो रहा है। मैं कहता हूं, यह दर्द आपके 
चाहने न चाहने पर मुनहसर करता है। आप न चाहें 
तो यह दर्द नहीं होगा । 
आपने देखा था** “कितने लोग थे ? 
तादाद नहीं गिन पाया । कित्ते लोग थे ? 
सिर्फ कुछ शक्लें देखीं'* पहचानना चाहा तभी यह 
चोट । 
किसी ने बाकायदा मारा ? 
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दूसरा युवक - 
पहला युवक : 
पुरुष : 


दूसरा युवक : 


पुरुष 


पहला युवक : 
पुरुष : 
पहला युवक : 
पुरुष : 
दूसरा युवक : 


पुरुष : 


कुछ नहीं कह सकता" ''वस्स । 

कित्ता अजीव है ! 

अजी, लोग कहेंगे यह वच्चों की कहानियां हैं“ और 
हंसेंगे ! (विराम) मगर हां, मैं कहे देता हूं--मैं अरव 
तक विचलित नहीं । मुर्क भरोसा है,यकीत है, विश्वास 
है--दिस इज़ माई फेथ'”' जो भाग्य में होता है वही 
होता है। इस क्षण ग्रापकों एक दैवी चोट पहले से 
निश्चित थी '। 

दैवी नहीं हाड़-मांस के लोग । जाकर देखते क्‍यों 
नहीं ? 

में किसी का गुलाम नहीं । जाऊंगा तो श्रपती इच्छा से 
-- ना जाऊंगा तो भी अपनी मर्जी से । यहां मैं अपनी 
मर्जी से ही आया था। श्रीप लोग यहां बुलाने से आए 
ये। मतलब समझ लीजिए, हां । 


सन्नाटा । 
आपकी वह इच्छा कब होगी १ 
भेरी मर्जी “जब मैं चाहूंगा। 
कब चाहेंगे ! 
दिस इज नन श्राफ़ योर विजनेस ! 
झ्ट्म ००० 
सन्‍नादा। 


कोई मुझसे अगर यह पूछता है कि मेरी इच्छाक्‍या 
है'* कव होंगी--मैं इसे झ्पनी मिजी स्वतंत्रता पर 


सरासर झाक्रमण सममता हूं । 
दोनों युवक एक किनारे खड़े हो गए 
हैं । पुरुष फिर प्रपती बेंच पर जी 


बेठता है । 
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पहला युवक : 


दूसरा युवक : 
पहला युवक : 
दूसरा युवक : 
पहला युवक : 
दूसरा युवक : 
पहला युवक : 
दूसरा युवक : 
पहला युवक : 

पुरुष : 


'पहला युवक : 
पुरुष : 


दूसरा युवक : 
पुरुष : 
पुरुष : 
पहला युवक : 
दूसरा/युवक : 


पहली युवती : 


पहला युवक : 
पहली युवती : 


मैं अपने घर से बिल्कुल ठीक वक्‍त पर चला था। मुझे 
ऐसा कोई अंदेशा नहीं था । 
मैं श्रपनी घड़ी देखकर चला था, और सीधे यहीं आया ) 
न मेरी किसी से दुश्मनी है न दोस्ती । 
मुझे तव तक अपने जीवन का लक्ष्य याद था। 
मुझे ग्रव सब कुछ धुंघला नज़र झा रहा है । 
मुझे सीधे डाक्टर के पास जाना होगा । 
क्या हम पुलिस को फोन नहीं कर सकते ? 
हमें यहां चारों ओर से काट दिया गया है। 
ओऔर यह महाशय अपने को श्राज़ाद कहते हैं ! 
देखिए, आजादी एक मानसिक सत्य है। अ्रगर मैं आपके 
कहने में श्राता तो भ्रपनी आ्राजादी से हाथ धो बैठता । 
क्या हम तीनों मिलकर मुकाबिला नहीं कर सकते ? 
किसी से मिलने के मतलब हैं अपने व्यक्तित्व की विशे- 
पता खोना । 
भाड़ में जाओ ! 
किसी के कहने से क्परों जाऊं ? 
दायें दरवाज़े से ठहाका मारकर हंसती 
हुई पहली युवती का प्रवेश । 
अरे, हंसना तो वंद करो | श्राजकल की लड़कियां, भी 
कमाल हैं ! 
अरे रे रे ! 
अजीब है ! 
पूछते हैँ ***अआ्राप किसी जगह टिकती क्‍यों नहीं ?' मैंने 
वह जवाब दिया कि साले मुंह देखते रह गए । 
क्या जवाब दिया ? 
मुंहतोड़ जवाब ! 
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दूसरा युवक : 
पहली युवती : 
पुरुष : 


ह पहली युवती : 
पहला युवक : 
दूसरा युवक : 
पहली युवती : 
पहला युवक : 


दूसरा युवक : 
पहली युवती : 


पुरुष : 


पहली युवती 


बताइये व ! 

वेशर्म, हर लड़की कॉल गले नहीं हो सकती ।' 

मगर इसके पहले उन्होंने पूछा होगा, आपका एक्स- 
पीरियेंस क्‍या है ? 

मेरा एक्सपीरियेंस यह है कि डिग्री और योग्यता कूछ 
नहीं है" "असल चीज है” कोई कितना झुक सकता 
है'* “कोई कितना बिक सकता है । 

आपमें कितना साहस है ! 

बड़ी वोल्ड है। 

इत्ती चापलूसी की ज़रूरत मु झे नहीं। ऐसा एक दिन 
अपने आप हो जाना पड़ता है । 

मगर तव नौकरी ? 

भविष्य ? 

मुझे नौकरी और भविष्य नहीं, परिवर्तत चाहिए।"'' 
नहीं समभे ? वे लोग भी नहीं समझे**' इसे कोई नहीं 
समभता। घर में अपनी वोरियत से वचने के लिए मैंने 
एम०ए०,वबी०टी०,बी० एड०,फिर लाइल्ने री डिप्लोमा 
किया । नौकरियां कीं** लेकिन एक से दूसरे में कोई 
फर्क नहीं | जैसे वी० ए० और एम० ए० में कोई फर्क 
नहीं । जैसे एक पुरुष से दूसरे पुरुष में कोई फर्क नहीं*** 
जैसे एक नौकरी से दूसरी नौकरी में कोई फर्क नहीं। 
और उदाहरण दूं ? 

हां, चप रहने से तो श्रच्छा ही है, आप बोलती रह। 
आखिर आप लोगों के जीवन का मात्र लक्ष्य है--दूसरा 
को प्रभावित करना, वस ! 


यह बौड़म श्रादमी कौन है ? 
दोनों यवक हंसने लगते हू । 
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'पहला युवक 


दूसरा युवक : 
पुरुष : 


पहली युवती : 
पुरुष : 

पहली युवती : 
पुरुष : 

पहली युवती : 
पुरुष : 

पहला युवक : 
पुरुष : 


पुरुष : 


यहली युवती : 


पुरुष : 


. भहली युवती : 


: इस गुस्सा नहीं आया । 
कसा नार्मल आदमी है ! 
हां हां, आप लोग कुछ भी कहें, कूछ भी करें, मैं श्रपनी 
व्यक्तिगत स्वतंत्रता को हाथ से जाने नहीं दूंगा। याद 
रखिए, स्वतंत्रता मेरे लिए धर्म है। 
अर्थात्‌, धर्म तुम्हारे लिए राजनीति है । 
यह आपकी स्वतंत्रता हूँ । 
स्वतंत्रता मेरे लिए महज राजनीति हूँ । 
कोई और वात कीजिए । 
और वातें महज मौसम की हो सकती हैं । 
मौसम भगवान की माया है । 
ओर इस कमरे का वातावरण ? 
यहां उसकी इच्छा के बिना एक पता नहीं हिलता । 
दोनों युवक युवती से अलगपूरी स्थिति 
चुपचाप बताते हैँ। युवती पूरी स्थिति 
को समझती है । 
मुझे पता है, आप लोग चुपचाप क्या खिचड़ी पका रहे 
हैं। मुझ पर इसका कोई असर नहीं। मेरी जो मर्जी 
होगी वही करूँगा । 
आपकी मर्जी या इच्छा का मालिक कौन है, मेरा मत- 
लव इसे आपके भीतर कौन पैदा करता है ? 
(हंसता है ।) देखिए आप मुझे बातों में फंसाने की को शिश्ष 
मत कीजिए***मैं सारा चक्कर समभता हूं। श्राप यही 
सावित करना चाहती हैं न कि मनुष्य की इच्छा का संबंध 
उसकी वाहरी परिस्थियों से--श्रॉब्जेक्टिव रियल्टी से' 
है ? 
नहीं । 


दूसरा दरवाज़ा ७ ५३ 


पुरुष : 
पहली युवती : 
पुरुष : 


पहला युवक : 


पुरुष : 
दूसरा युवक : 
पहला युवक : 
पहली युवती : 
पुरुष : 


पहली युवती : 


पहली युवती : 
पुरुप : 
पहली युवती : 
पुरुष : 
पहली युवती : 
पुरुष : 
पहली युवती : 
पुरुष : 


पहली युवत्ती : 


भाग्य में ही कम है और कमें में ही भाग्य है। 
वोौड़म साला ! 
देखिए, यह पहले से निश्चित था कि हम लोग यहां इस 
इकट्ठा होंगे और आप मुझे श्रपशव्द कहेंगी । 
फिर आप स्वतंत्र कहां है'*अगर सब कुछ इस तरह 
पहले से निश्चित है ? 
यही तो बात है जनाव, तभी मैं स्वतंत्र हूं। 
बड़ा अजीब है ! 
इसका अट्ट विश्वास देखो । 
विश्वास नहीं, अंधविश्वास ! 
छोड़िए, इन वातों में क्या रखा है! यह वताइये, 
और क्या-क्या पूछा गया श्रापसे ? 
आप यहां खड़े होइए फिर बताऊं***चलिए उधर । 
पहली युवती बेंच पर बे जाती है 
और चह जैसे पुरुष से इंटरव्यू लेने 
लगती है ५ 
आपका नाम ? 
लिखा है, पढ़ लीजिए । 
अपना नाम बताने में शर्माती हैं ? 
ऐसा ही समझ लीजिए। 
आपकी उमर ? 
वह भी लिखा है--कालम नम्बर तीन में । 
शादी के बारे में आपके क्या ख्यालात हूँ ? 
शादी अच्छी चीज है, इससे इंसान की सेहत टोक रहती 
है । 
झ्राप पहले टीचर थीं” फिर एक एटवरटाइ्जिंग फम 


में थीं' "फिर कुछ दिनों बेकार रहीं”'फिर रिसर्च 


प्र ० दूसरा दरवाज़ा 


करने लगी'' आपके रिसर्च का सब्जेक्ट क्या था ? 
पुरुष : चीन का प्राचीन इतिहास" '। 
पहली युवती : वाट नानसेन्स '*“यह सब्जेक्ट श्रापको किसने दिया ! 
*. पुरुष: बस, मिल ही गया। 
पहली युवती : अच्छा हुआ आपने रिसचे छोड़ दिया । 
पुरुष : जी, उस टीचर से मेरी शादी हो गयी, जो मेरा गाइड 
था। 
दोनों युवक हंसते हैं । 
पुरुष : देखिए, ये लोग ही-ही कर रहे हैं। मुझे शरम श्राती है । 
पहली युवती : आडेर आडर 
पुरुष : वस'''बस'*'खत्म ! 
पहला युवक : शी"“““शोर नहीं | वे लोग दरवाज़े पर भांक रहे हैं ! 
दूसरा युवक : (भयभीत ) सावधान ! वे लोग कमरे सें घुस थ्रा सकते 
हैं। मत देखो उधर। शब्राश्रो, हम लोग दीवार की 
ओर'** 
दोनों दीवार की ओर सुंह करके 
चुपचाप खड़े हो जाते हैं। 
पहली यूवती : कमाल है, आपको मेरे सारे सवालात मालूम हैं ! 
पुरुष : (भयभीत) शी ! *** 
पहली युवती : (हंसती है १) 
तीनों: शी ! ! 
सनन्‍्तादा। 
पुरुष : (सहसा) लेकिन हमें-**“इस तरह चुप नहीं रहना 
चाहिए 
दोनों : शी ! ! 


पहली युवती बायें दरचाज्षे पर 
भांकती है । 
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पहली युवती : 
तीनों : 
पहली युवती : 
पहला युवक : 
दूसरा युवक : 
पुरुष : 


तीनों : 
पहली युवती : 


पुरुष : 
पहली युवती : 
पहला युवक : 
दूसरा युवक : 
पहली युवती : 


सभी : 


पुरुष : 
पहली युवती : 


पुरुष ; 
पहली यूवती : 


दूसरी युवती : 


पहला युवक : 


दूसरा युवक : 


हां हां, मैंने भी देखा । 
कीन हैं वे ? क्‍या हैं ? 
वे लोग बुला रहे हैं मुझे ! 
नहीं नहीं * नहीं ! 
मत जाशो “* वे हत्यारे हैं ! 
शी ! '*'चूप रहो। वे शायद वही लोग है जो हत्या की 
राजनी ति में विद्वास करते है । 
दी! ! 
सन्‍नाठा। 

ग्ोह, तुम भी इत्तें डर गए ? कहां गई तुम्हारी 
व्यक्तिगत स्वतंत्रता ? 
इस समय यही है मेरी इच्छा । 
इच्छा से डरा भा जाता है ? 
(धीरे से) शी ! ! **कोई भांक रहा है ! 
उधर मत देखो । 
वे इशारे कर रहे हैं । 

समन्‍नाटा। भीतर से बेतरह रोती हुई 

इसरी युवती आती है। 
अरे'' क्या हुआ ? 
मेरा ख्याल है, पहले इन्हें खूब रो लेने दिया जाए। 
बको मत ! 
ग्राप किसी की श्राजादी पे डाका डालना चाहती है ? 
प्लीज़ सुनिए तो "शांत होइए '*' डोंट वी चाइल्ड । 
उन लोगों ने मेरा अपमान किया । जो जो कहा, मानती 
गई, फिर भी ! 
(आपस में ) क्या-क्या कहा होगा 
(परस्पर ) हां, क्या कहा होगा ? 
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दूसरी युवती : 


पहली युवती : 
पुरुष : 
पहली युवती : 
पुरष ; 
पहली युवती : 


दोनों युवक : 


पहली युवती : 
दूसरी युवती : 
पहली युवती ; पर बुनियादी सवाल कुछ और है--तुम समभती ं क्‍यों 


दूसरी यूवती : 
पहली यूवती : 
पुरुष : 


'यहली युवती : 
पुरुष : 


पहली युवती : 


मैंने किससे-किससे दोस्ती की | उनसे सिफारिश 
कराई। 
अब सिफे एक ही चीज़ है--भय । 
सबकी आजादी लूटना चाहती हो ! 
कैसी आज़ादी ? बताओ यहां कीन है आजाद ? 
कौन आज़ाद नहीं है ? 
उल्लू के पठठे ! दिन-रात चारित्रिक पतन देखते-देखते 
जड़ होते जा रहे हैं. यही है हमारी आजादी ! 
शी! 
सन्‍तादा। 
बंद करो रोना ! 


मेरी मां विधवा है'* मेरे दो छोटे-छोटे भाई हैं। भेरे 
लिए नौकरी जीवन-मरण का सवाल है। 


नहीं ? 
मेरी समझ में और कुछ नहीं आता । 
हमें नौकरी और शादी के अलावा और कुछ बताया 
नहीं गया । 

सन्नाटा । 
आपने उन्हें वताया--शादी अ्रच्छी चीज है, इससे सेहत 
अच्छी रहती है'*'इस पर उन्होंने क्या कहा ? 
आपको तो सब मालूम है । 
मुझे सिर्फ आपके जवाब मालूम हैं' “उनके रिएक्शन 
नहीं । 
उन्होंने कहा--दिखिए न, हम सब शादी-शुदा हैं, पर 
हमारी सेहत नहीं” “किसी को व्लड प्रेशर है, किसी को 
हाई टूबल, किसी को पेप्टिक अल्सर। मैंने कहा--- 
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आप सब बेईमान हैं--इसी लिए बीमार हैं।' 
पुरुष : आपने ऐसे ऊटपटांग उत्तर दिए तभी इसकी यह दशा 
हुई। भ्रापका गुस्सा उन्होंने इस गरीब लड़की पर उतारा । 
पहली युवती : तुम हमें लड़ाना चाहते हो । 
पुरुष : पर यह हकीकत है । 
दूसरी युवती : वे लोग बेहद गुस्से में थे । 
पहली युवती : तुमने चप्पल क्यों नहीं दे मारा ? 
दूसरी युवती : तूने श्राग लगाई, वरना मुझे नौकरी मिल जाती ! 
पहली युवती : झूठ । यह इंटरव्यू फार्स था ! 
दूसरी युवती : नहीं, नहीं । 
पहली युवती : नौकरी पहले ही किसी को दे दी गई है। 
दूसरी युवती : चुड़ैल'**! 
दूसरी युवती पहली युवती पर दूद 
पड़ती है और पागलों को तरह ञ्से 
नोचने लगती है। 
पहली युवती : (अपने को बचाती हुई) मारो, मारो, इस दगावाज 
को ! 
दोनों युवक पुरुष पर पिल पड़ते हैं। 
चीख और शोर से सारा वातावरण 
भर जाता है। तभी बायें दरवाज़े पर 
से कई मुखों से एक भयानक स्व॒र-- 
हुप्प' फूटता है। सब भयभीत मूर्ति- 
व॒त्‌ खड़े रह जाते हैं । 
हमें ईश्वर को याद करना चाहिए । सिर्फ वही हमें वचा 
सकता है। 


पहला युवक : ईइवर क्या है ? 
दूसरा युवक : हमने एक कैलेंडर में उसका चित्र देखा था। 


पुरुष : 
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पुरुष : 
हली युवती : 
दूसरी युवती : 


पहली यूवती : 


पुरुष : 
पहली युवती : 


पहली युवती : 
दूसरी युवती : 


पहली युवती : 
पहला युवक : 


दूसरी युवती : 


पहली युवती : 
दूसरी युवती : 
पुरुष : 

पहला युवक : 

दूसरा युवक : 

पहली युवती : 
दूसरी युवती : 


उसके असंख्य हाथ और मुख हैं । 
तभी यहां भोजन-वस्त्र का अ्रकाल है। 
सुना है, डाइरेक्टर जनरल का अपना कोई कंडीडेट 
नहीं था, इसी लिए यह जगह फिर से एडवरटाइज़ की 
जाएगी। 
और फिर वही फार्स होगा। जिसमें होंगे दो ही रो, दो 
हीरोइन '' “और एक विलन *** 
मुझे विलन कहती हैं ? 
नहीं जनाव, आप तो युवती हैं'*'विलन मैं हूं । 
दोनों युवक हंसते हैं, पुरुष शी! 
करता है। सब चुप । 
पर डरने से क्या होगा ? 
तुम्हें क्या,' "कोई जिम्मेदारी नहीं'''कोई कमी नहीं । 
मैं भी तुम्हारी तरह खूबसूरत, स्मार्ट होती तो***। 
अरब तक आत्महत्या कर चुकी होतीं । 
शी !! धीरे-घीरे। ;ल्‍ 
सन्नाटा। 
दस रुपये उधार लिये' *'यह जड़ा बनवाने में' दो घंटे 


तक सेलून की वयू में**'। टैक्सी में आई**'ताकि मेक- 
अप न विगड़े । 


किसने कहा यह सब करने को ? 

मां ने कल से ही ब्रत रखा है । 

इंसान को आस्थावान होना ही चाहिए। 
कहू होना चाहिए। 

गधा होना चाहिए। 

बंदूक, पिस्तोल'* 'डैगर होना चाहिए [ 
प्लीज, मुझे ज़रा वाहर तक पहुंचा आइए | 
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सभी : 


पहली यूवती : 
पुरुष : 
'पहली युवती : 


पहला युवक * 
दूसरा युवक : 
पुरुष : 

दूसरी युवती : 
'पहली युवती : 


पहला युवक : 
दूसरा युवक : 
दूसरी युवती : 
पहला युवक : 
दूसरा युवक : 
दूसरी युवती : 


किसी का साहस नहीं होता। दूसरी 
युवती अकेली बाहर जाने लगती है, 
सहसा चीखकर लोौटती है। 

क्या देखा ? क्या था ? कैसे लोग थे ? जानवर ? कुछ 

लोग ? 

खामोश ! उसका कोई परिचय नहीं । 

तुमने देखा है ? 

हम सवने देखा है**'हर रोज़ देखते हैं, दपतर, श्रस्प- 

ताल, स्कूल, कालेजों से लेकर मन्दिर, ग्रुरुद्दरे और 

ग्रदालतों तक । 

क्या ? 

क्या ? 

शी! 

शी! 

एक सर्वेग्रासी निराशा **! 
ठहाका मारकर हंस पड़ती है। शेष 
सभी भयभीत हैं । दोनों युवक और 
दूसरी युवती एक किनारे खड़े 
होकर । 

इसे ज़रा भी डर नहीं । 

बड़ी बहादुर है । 

खाक है ! शो आफ़ करती है। 

इसने कितनी नौकरियां छोड़ी हैं । 

कितनी पढ़ी-लिखी है । 


कितने मर्द भी छोड़े हैं । 
पुरुष भी आकर इस मंडली में शामिल 


होता है। 
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. पुरुष: जी, और कया हाल-चाल हैं ? 
ह पहली युवती भी आती है ४ 
हली युवती : इस कदर चुप क्यों ? इस शून्य को भरने के लिए 
वातों से वेहतर चीज़ और क्या हो सकती है ? 
पहला युवक : कित्ता गंदा वक्‍त आ गया है ! 
दूसरा युवक : लोगों में कित्ता पतन हो रहा है । 
पहली युवती : कोई और बात नहीं कर सकते ? 


सन्नाटा 0 


दूसरी युवती : यह नौकरी तेरी वजह से गई। 
पुरुष : यही ख्याल मेरा भी है । 
पहली यूवती : कोई और ख्याल ? 
विरास ॥ 


पहला युवक : भेरे पांव कांप रहे हैं । 
इंसरा युवक : आई ऐम इक्जास्टेड । 
पुरुष : मैंने फिर भी अपनी विशेषता नहीं खोई है। 
दूसरी युवती : फेड अ्रप "बोर ! 
सेब एक-एक कर उसी बच पर बैठ- 
जाते हैं। 
हैला युवक : वक्‍त काटने के लिए यहाँ सिगरेट भी नहीं । 
इसरा युवक : आज सुवह से सिगरेट नहीं पी । 
पहली यूवती : चलिए" “वारी-बारी से कोई क 
उप : यही श्रच्छा रहेगा। 
पहला यूवक : मुझे कोई कहानी नहीं श्राती ! 
हैपेरा युवक ; मुझे भी नहीं। 
3एप: मुझे आती है'*'पर मेरी इच्छा नहीं । 
पहली यूवती : आ्राप सुनाइए। 
इसरी युवती : कोई याद नहीं । 


ह्‌ नी कहिए । 
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'पहली युवती : 
पहला युवक : 
दूसरा युवक : 


पहली युवती : 


पुरुष : 
'पहली युवती : 
पहला युवक : 
दूसरा युवक : 
पहली युवती : 
दूसरी युवती : 
पहली युवती : 


पहला युवक 


पहली युवती : 


सनन्‍्तादा। 
श्रच्छा, मैं सुनाती हुं--ध्यान से सुनिए ! 
भगर ज़ोर-जोर से नहीं ! 
हां, आहिस्ते ! 

विराम । 
थुनिए । एक थे गांधीजी ! “ठीक से बैठिए'*“हिलिए- 
डुलिए नहीं । हां तो, एक थे गांधी जी ! आप मुंह बंद 
कीजिए। इधर-उधर क्या देखते हैं ? सुनिए **“गौर से 
चुनिए*"'एक थे गांधी जी। खुजलाइए नहीं'''वटव 
फिर बंद कर लीजिएगा। हां, तो एक थे गांधी जी । 
आ्राप टांग क्‍यों हिलाते हैं। चुपचाप बवेठिए। हां तो 
भइया, एक थे गांधी जी ! वेग क्‍यों खोल रही हैं ? 
मेकअप ठीक तो है। चुपचाप सुनिए। हां तो एक थे 
गांधीजी ! **'खांसिए नहीं'*'“खांसिए नहीं। ध्यान से 
सुनिए। हां तो एक थे गांवी जी। लीजिए, श्राप तो 
कान खुजलाने लगे ! मुझे गुस्से से क्यों देखते हैं ! 
कहानी तो सुना रही हूं । 
तो सुनाइए ना ! 
सुनते तो हैं नहीं । सुनिए । एक थे गांधी ज़ी । 
आगे वढ़िए ना । 
एक थे गांधी जी***एक थे गांधी जी ! 
श्राप लोग कहानी को श्रागे बढ़ने ही नहीं देते ! 
हमने क्‍या किया ? 
अच्छा सुनिए'“'सुनिए। एकथे गांधी जी” देखिए 
आप उधर देखने लगे । उघर क्या देख रहे हैं ? 


: तो आप सुनाइए ना । 


किसे सुनाऊं ? कोई सुनने को तैयार भी है ? 
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दूसरा युवक : 

पुरुष : 
दूसरी युवती : 
'पहली युवती : 


सभी : 
हली युवती : 


पहला युवक : 
पहली युवती : 
दूसरा युवक : 
हली युवती : 
पुरुष 


हली युवती : 
पहला युवक : 
पहली युवती : 
पुरुष : 

दूसरी यूवती : 


पहली युवती : 


पुरुष : 
पहली युवती : 


कहानी कभी आगे भी बढ़ती है ? 
वही एक रट “एक थे गांबी जी **' एक थे गांधी जी ! 
एक ही बात सुनते-सुनते कान पक गए। बोर : 
अच्छा अच्छा '“'सुनिए। ध्यात से सुनिएगा तो कहानी 
आगे जरूर बढ गी ! 
सुनाइए'''सुनाइए । 
हां, तो भइया एक थे गांधी जी । देखिए आप जम्हाई 
लेने लगे । 
आपसे मतलब ? आप कहानी सुनाइए ना । 
कहानी से सतलव है इन बातों का । 
वकवास ! इन वातों से कहानी का क्या मतलब ? 
तब तक कहानी आगे बढ़ेगी ही नहीं । 
अच्छा'* अच्छा, श्रव बिल्कुल कहीं कुछ नहीं होगा । 
सुनाइए । 
हां, तो भइया मैं सुना रही थी'''कहां तक सुनाया था ? 
(ग्स्से में ) एक थे गांधी जी ! 
आगे कुछ नहीं सुनाया ? कमाल है'' ऐसा क्यों ? 
उल्लू बना रही हैं ? 
यह फस्ट क्लास बोर है ! 

सब बातों में लग जाते हैं । 
देखिए'''देखिए** आप लोग तो गुस्सा. करने लगे 
फिजूल बातों पर, कहानी आगे कैसे बढ़े ? आपस में 
चक-चक करने लगे, फिर कहानी आगे कैसे बढ़े ? 
(गुस्से में ) तो आगे कहिए ना । 
सुनिए । एक थे गांधी जी ।***देखिए आप लोग नौकरी 
की बातें सोचने लगे। भ्रापका ध्यान न जाने किधर है। 
आप किस कदर डरे हुए हैं। 
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अर] 


सभी : आपसे मतलव ? हम भीतर कुछ सोचें 
पहली युवती : आप सोचें कुछ और “और उम्मीद रखें कि कहानी 
आगे बढ़े ! कहानी हगिज्ञ आगे नहीं बढ़ सकती । 
दूसरी युवती : बंद करो अपनी मनहूस कहानी । 
सब उठ जाते हैं। 
पहली युवती : कहानी आगे बढ़ती ही नहीं तो मैं क्या करूं ? 
पुरुष : कहानी आगे नहीं वढ़ी ? हम आजाद हुए, हमने इतनी 
तरक्की की" ** 
पहली युवती : पर कहानी आगे कहां बढ़ी ? 
पुरुष : दिमाग खराब है। 
सन्‍्नादा। 
पहला युवक : शायद वजह हम हैं, कहानी आगे नहीं बढ़ती । 
दूसरा युवक : वयों ? 
पहली युवती : कहानी तव बढ़े गी ना, जब कुछ होगा । 
पुरुष : कुछ हुआ ही नहीं ? 
पहली युवती : बस--एक थे गांधी जी । 
पहला युवक : इस तरह यहां बैठना गैर-मुमकिन है । 
दूसरा युवक : चलिए, सुनाइए'** 
दूसरी युवती : मबर कहानी वढ़नी चाहिए, वरना" *7। 
पुरुष : मगर वह कहानी नहीं, दूसरी '*'। 
पहला युवक : और धीरे घीरे। 
दूसरा युवक : शी ! ! “किसी ने म्रांककर हमें देखा है । 
सन्‍्वादा। लोग कहानी शुरू करने के 
लिए इशारे करते हैं। पहली युवती 
नि:शब्द कहानी सुनाने लगती हैं । 
पुरुष : यह क्या तमाझा ? 
पहली युवती : सुना तो रही हूं । 
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दसरी यवती 
पहली युवती 


पहला युवक : 
पहली युवती : 
दूसरा युवक : 
पहली युवत्ती : 
दूसरी युवती : 

पुरुष 


पहली युवती : 


ग्रपना सर ! 
तो बोलकर सुनाऊं ? सुनिए"''ठीक से बैठ जाइए 
बिल्कुल हिलिए-ड्लिए नहीं | चुपचाप।'''हा तो एक 
थे गांधी जी । सुन रहे हैं ता, एक ये गांधीजी। हां तो 
थे एक गांधी जी | थे, तब यह तो समझ गए। अब आगे 
सुनिए'''सुच रहे हैं ना? हां तो एक थे गांधी जी । 
भाई थे एक गांधी जी । मेरा मतलब एक थे गांधी जी । 
भाई, थे एक गांधी जी । मेरा मतलब एक गांधी जी थे । 
अव आगे यह हुआ कि'''वह थे '* “और थे। गांधी जी 
थे। भाई थे'''इसके आ्रागे सुनिए । एक थे गांधी जी । 
थे, यही तो कह रही हूं। हां, तो एक थे गांधी जी । 
(चीखता है) आगे क्‍या हुआ ? 
यही कि एक थे गांधी जी । 
बह तो सुन लिया। थभागे ? 
आगे, एक थे गांधी जी'''अब बताइए मैं क्या करूं ? 
मैं तेरा सिर तोड़ दूंगी ! 
यह पागल है। मारो इसे ! 
सब उस पर टूट पड़ते हैं। युवती गिर 
गई है । सब दूर खडे रह गए हैं और 
ऋषध से लोगों की सांसें फूल रही हैं। 
(उठती हुई) आपके जीवन के लक्ष्य हैं नौकरी*** 
दफ्तरों में बुड़ढे होने की तनखाह “सारे सवालातों के 
जवाब रहे हैं**“अपने भ्रलावा किसी और से मतलब 
नहीं। सब भारत के आदशे नागरिक -*- सुधार में 
विश्वास । भारत, संसार के नक्शे में कहां है, यह पता 
नहीं | उसे टटोलकर ढूंढना चाहते हैं। और जब धक्के 
दिए जाते हैं * “तो वही ईश्वर याद आता है' "फिर भी 
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चाहते हैं, कहानी श्रागे बढ़ें। कहानी होना नहीं 
चाहते" * कहानी सुनना चाहते हैं। कहानी बढ़ाना नहीं 
चाहते'*'वस, कहानी अपने आप वढ़ जाए ! कहानी 
चुनकर मत बहलाना चाहते हैं'' शून्य को भरने के 
लिए इन्हें कहानी चाहिए'''वर कहानी श्रागरे क्यों 
नहीं बढ़ती ' "यह नहीं पूछते“! पैंट्स की क्रीज़ न 
खराब .हो जाए'“'चाहे ये खूद खराब हो जाएं" 
चाहे धक्के खा-खाकर''"*। 
सभी : चप रहो। 
सभी : शी | शी! ! 
पहली युवती : यहां दिन-रात, हमेशा, नैतिक पतन देखते-देखते एक 
सर्वग्रासी निराशा हमें ग्रपनी ओर खींचे लिये चली जा 
रही है *** सुनो "सुनो आगे की कहानी '' 'सुंनों । 
वायें दरवाजे पर सहसा कुछ तने हुए 
हाथ दिखाई देते हैं। उन हाथों में-- 
डेगर, भाले, बंदूक, तलवार, लोहे के 
रॉड, छरी आदि सधे हैं। भयभीत 
मस्त लोगों की नजरें उन तने हुए 
हाथों से जैसे चिपक जाती हैं। पुरुष 
के ब्लावा सभी न चाहते हुए भी 
उन्हीं हाथों की ओर खिचने लगते 
हैं। 
पुरुष : नहीं" नहीं"! मत जाग्नो उधर"”'वे हत्यारे हैं'** 
रुको '” 'रुको  **! 
सब बढ़ रहे हैं। पुरुष, अंतिम पहले 
युवक को पकड़कर उधर जाने से 
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देता है। पुरुष फर्श पर गिर जाता है। 
सब चले जाते हैं। हाथ अदृश्य हो 
जाते हैं। पुरुष उठता है । 
प्युढष : मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं ञ्रव भी आज़ाद 
हूं। मैं उन हाथों को चुनौती दे सकता हूं। डांट सकता 
हूं । वे हाथ ! श्रा निकल ! '''देखिए न, वे हाथ मुझसे 
डर गए | उनकी हिम्मत नहीं कि वे फिर इधर दिखाई 
दें।*मैं श्रव मज़े से वाहर जा सकता हुं**' मगर क्यों 
जाऊं ? जब तक मेरी इच्छा न हो ! ***हो सकता है'** 
भीतर मेरी ही नियुक्ति हो जाए। मैं अपने विश्वास 
पे अटल हूं'''। ; 
बेंच पर आकर बैठता है और उन्हीं 
अखबारों को उलटने-पढ़ने लगता है । 


धीरे-चीरे अंधेरा छा जाता है। 
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फिर बताऊंगी 


पात्र 


मालती 
शंकर 
अफसर 
शर्मा 
त्यागी 
मेहरोचा 
रहमान 
माला 
प्रहलाद 
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संच 

एक दफ्तर का बंड़ा-सा कमरा, जिसमें अपनी- 
अपनी कुृसियों पर सामने मेज पर फाइलें रखे 
लोग वंठे काम कर रहे हैं । मिस माला जैन टाइप- 
राइदर पर टाइप के काम में लग हैं / ह्ायों और 
अफसर के कमरे का दरवाजा दिख रहा है । वायों 
ओर एक दूसरा दरवाज़ा है, जिधर से केल्टोन 
जाया जाता है | सामने दार्यो ओर चपरासी प्रहलाद: 
स्टूल पर बेठा कोई किताव पढ़ रहा है । 


शर्मा : 
प्रहलाद : 
शर्मा: 
त्यागी : 
सेहरोत्रा : 
रहमान : 


त्यागी : 
प्रहलाद : 


शर्मा: 


मेहरोत्रा : 


त्यागी : 


प्रहलाद : 


ग्रोय, लो यह फाइल सबसे बड़े साहव के पास 

पहुंचाओ्रो ! ओय प्रहलाद ! 

(अपने में मस्त) वाह-वाह, वया हिरोइन है! कैसा 

चकमा दिया। कमाल है। वाह, पढ़ी-लिखी औरत भी 

क्या चीज होती हैं ! 

भई, नावेल फिर पढ़ना '* मुसीबत तो हमारी है। 

अच्छा शर्मा जी, एक ही दिव क्रास लग जाने में यह 

हाल ! 

यहाँ तो तीन दिनों से वरावर क्रास लग रहा है, मगर 

अपनी मस्ती में कोई फर्क नहीं। (उठकर रेक पर से 

कोई फाइल ढं ढ़ने लगता है। ओर गा पड़ता है। ) 

यार, बंद करो रें कना । यहां गुस्सा चढ़ा है, इन्हें जवानी 

चढ़ रही है.।' “फिल्म में क्‍यों नहीं चले जाते ? 

मिसेज़ मालती अपने को समभती क्या हैं ? 

(सहसा) अ्रयं ? क्या ? **'मुर्के लगा, किसी ने पुकारा 

है। 

जी हां, मगर आपके नावेल की हिरोइन ने नहीं। इस 

गरीब शर्मा ले" जिसने आज तक किसी औरत की 

प्रवाह नहीं की, आ्राज जिसे जिन्दगी में पहली वार 

मिसेज्ञ मालती की डांट सहनी पड़ी । लानत है यार! 

यार, अ्रपनी एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर है। और खूब- 

सूरत औरत है। इसमें बुरा क्या मानना [ (हंसता 

है।) यार, हंसो ना। 

बेटे, एक दिन क्रास लग जाए तुम पे, तो पता चले । 
इस बीच चपरासी फाइल लेकर 
अफसर के पास से लौदता है । 

शर्मा जी, साहब ने बुलाया है। 
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शर्मा: 
त्यागी : 


रहमान : 


प्रहलाद : 
त्यागी : 
प्रहलाद : 
शर्मा: 


रहमान : 


अफसर : 


त्यागी : 
शर्मा: 


साहव के भी भाषण सुनने पड़ेंगे श्रव ? (जाता है।) 
भिसेज्ञ मालती ए० ओ० हैं, मगर उन्हें श्रपनी हैसियत 
नहीं भूलनी चाहिए । हम क्लक हैं इसके मानी यह नहीं 
कि! 
आफिस का टाइम साढ़े नौ वजे है, मगर कौन आता है 
साढ़े नौ वजे ? बस में सफर करना पड़े तो मालूम हो 
जाए। पास में घर है मिसेज़ मालती का, सो ठुमकती 
हुई चली त्ाती हैं साढ़े नौ वजे । 
बाबू लोग, कुछ चाय-शाय ले आऊं ? 
चाय ले जाकर मिसेज़ मालती के सिर पै पटक दो ! 
श्राज हुआ क्या ? आप लोग इतने नाराज हैं । 
(लौदता है।) देखा ना, वही हुआ, साहब भी ए०श्रो० 
साहिबा का पक्ष ले रहे हैं'" "यार, लानत है। 
इसकी एक ही दवा है--स्ट्राइक । 
प्रहलाद और मिस जेन के अलावा 
सभी लोग एक स्वर में--'ए० ओ० 
मुर्दाबाद', 'मिसेज़ मालती हाय, हाय 
वर्क्स यूनिटी ज़िन्दाबाद'। भीतर से 
दौड़ा हुआ अफसर आता है। 
आ्रार्डर* भ्रार्डर:" खबरदार, अपनी-अ्रपनी सीटों पे 
बैठिए ! खामोण् ! जो कहना हो, लिखकर दीजिए। 
ग्राप लोग इत्ती देर से दफ्तर श्ाते हैं । दफ्तर में श्राकर 
चाय पीते है ''गप्पें लड़ाते हैं'*'ऊपर से स्ट्राइक की 
धमकी देते हैं ! श्राई वार्न यू" सावधान **'! 


सर, हमें सरासर परेशान किया जाता है। 
है--ऊपर से हमारी 


हम वक्‍त से ज्यादा काम करते हे--+ऊ 
बेइज्ज़ती की जाती है! 
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अफसर ५ 
माला : 
रहमान : 


अफसर : 


त्यागी : 
दर्मा : 
रहमसान : 
मेहरोत्रा : 
माला : 
रहमान : 


साला : 


सालती : 


शर्मा : 


क्यों मिस माला जैन, बात क्या है ? 
सर, मुझे पता नहीं । 
(चिढ़ता है) सर, मुझे पता नहीं ' 
सब हंसते हैं ४ 
खामोश ! आप सब लोग नौकरी से हाथ धो बेठेगे। 
आप सब की नौकरियां टेम्पररी हैँ । विना किसी नोटिस 
के यहां से बर्खास्त किए जा सकते हैं। आई वाने यू ! 
तेज़ी से अपने कमरे में जाता है। 
बड़ा आया नौकरी से हाथ घुलाने वाला ! हंप ! 
जो हमसे टकराएगा, चर-चूर हो जाएगा ! 
आखिर हम भी इन्सान हैं। हमारी भी भ्रपनी इज्जत है। 
मिस माला जैन, आपका क्‍या ख्याल है ? 
प्लीज़, मुझे अपना काम करने दीजिए ) 
हां क्‍यों नहीं! इन पर कास थोड़े ही लगता है ! इनकी 
महज एक मुस्कान काफी है। 
सब हंसते हैं । 
शुक्निया । 
टाइप करने लगती है। तभी सामने 
से ए०ओ० सिसेज़ सालती का प्रवेश । 
मुझसे बोलिए ,किसे क्या कहना है ? ** अब बोलते क्‍यों 
नहीं ? पीठ पीछे किसी के बड़वड़ करना मुझे कत्तई 
पसन्द नहीं । जिसे जो कहना है, सामने वोले । दफ्तर में 
आने का एक निश्चित समय है । एक दिन हो, दो दिन 
हो, मगर जब लोग हर रोज दफ्तर देर से आएं, इसे 
माफ करने का मतलब है * 
आपने कब माफ किया ? मैं श्राज "सिर्फ आज, महज 
वीस मिनट देरी से श्राया, आपने रजिस्टर अपने कमरे 
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१4 


मालती : 


त्यागी : 


मालती : 
मेहरोत्रा : 


रहमान : 


मालती : 
त्यागी : 


मालती : 
रहमान: 
मालती : 
माला : 
शर्मा : 


में मंगा लिया। दफ्तर खुलने से पहले ही जैसे मेरे नाम 
के आगे क्रास लगा दिया गया । 
यह सरासर गलत है। श्राप पिछले बारह दिलों से 
लगातार वफ्तर काफी देर से आते हैं। आज मैंने 
मजबूर होकर'*'। 
सबकी अपनी-श्रपनी मज़बू रियां होती हैं। जान-वूक कर 
कोई दफ्तर लेट नहीं आना चाहता । हमारी भी अपनी 
इज्जत है । 
दफ्तर और काम किसी की मज़बू रियां नहीं देख सकता। 
मे डम, देर-सवेर किससे नहीं होती ? माफ की जिए । 
चुप बे! कहते हुए शर्मा, त्यागी और 
रहमान, मेहरोत्रा पर बरस पड़ते 
हैं। वह ही-ही-ही करने लगता है। 
हम लोग जो वक्‍त से ज़्यादा काम करते हैं, उसे श्राप 
क्यों नहीं देखतीं ? क्‍यों नहीं हमें शोवर टाइम दिया 
जाता ? 
यह सवाल जाकर बड़े साहव से कीजिए । 
हमारे नामों के सामने क्रास आप लगाएं और सवाल 
जाकर हम बड़े साहव से करें ? पैर में लगे चोट, वांधे 
पट्टी हाथ में ! 
सब हंस पड़ते हैं। 
खामोश ! कायदे से वात कीजिए ! 
आप भी कायदे से वात कीजिए । 
ओह, तुम लोगों की यह हिम्मत ! 
दीदी, इन लोगों के मुंह लगना वेकार है । 


दफ्तर में यह दीदी-चाचीवाद नहीं चलेगा ! ह 
सब हंसते है । 
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सालती : 
मैहरोत्रा : 


त्यागी : 
भेहरोत्रा : 
त्यागी : 
रहमान : 
मालती : 
शर्मा: 
मालती : 


रहमान : 
मालती : 


रहमान : 


मालती : 
रहमान : 


मालती : 


(जाने को उद्यत) ऑल राइट, श्राई विल सी ! 
प्लीज़ मैडम, सुनिए, सुनिए ! शर्मा की बीवी पिछले 
बारह दिनों से जनाना अस्पताल में भर्ती है *'। 
क्यों बेटा यह बात '' मैडम को लड़डू नहीं खिलाया ? 

त्यागी और रहमान ह सते हैं ।. 
अवे,'“चृप्प ! वेश | वेचारी टी०वी० की मरीज है । 
यार, हमें क्या मालूम । 
आई एम वेरी सॉरी दर्मा । 

सन्‍्नाहा । 

छट्टी क्‍यों नहीं ले लेते ? उसे कहीं सैनेटोरियम में 
भर्ती कीजिए। बीवी के साथ इस तरह का मज़ाक 
करते हैं ? 
न छुट्टी है, ना इतने पंसे हैं। 
अफसोस, मैं कुछ नहीं कर सकती ! 
आज हर मजे की दवा सिर्फ अ्रफपोस जाहिर करना है ! 
मिस्टर रहमान, चुपचाप अपना काम कीजिए और 
वक्‍त से दफ्तर आइए। इसके अलावा और मैं कुछ नहीं 
जानती । 
क्यों, श्रापको जानना चाहिए, हमारे शहर की बसे किस 
तरह चलती हैं। और, मुझे घर से यहां पहुंचने में तीन 
वसे बदलनी पड़ती हैं। वसों में चढ़ने के लिए क्यू में 
खड़ा होना होता है । 
दफ्तर के करीब घर लीजिए। मैं कुछ नहीं जानती । 
जितनी मेरी पूरी तनखाह है, उसमें एक कमरा भी: 
दफ्तर के करीब नहीं मिल सकता। आपको मालूम 
होना चाहिए*** 


घर से जल्दी चला कीजिए। और गुस्सा कम कीजिए ।' 


फिर बताऊंगी ७ ७५ 


रहमान : 


मालती : 
त्यागी : 


मेहरोत्रा : 


त्यागी : 
ओहरोत्रा : 


त्यागी : 
ओहरोत्रा : 


मलती : 


त्यागी : 
मेहरोत्रा : 


यहां साढ़े नौ बजे पहुंचते के लिए ठीक आठ बजे घर से 
चलता हूं । इसके पहले एक टियूशन करता हूं, तब मेरे 
घर वालों को दोनों वक्‍त रोटी नसीब होती है। पता 
नहीं, श्राप किस दुनिया में रहती हैं । 

मैं कुछ नहीं जानती । * चुपचाप काम कीजिए। 
आ्रपतो सिर्फ हमें गरहाज़िरकरना जानती हैं,और ऊपर 
से रोव जमाना जानती हैं ! कुछ भी हो, हम इंसान हैं। 
शट अप त्यागी ! ह 

तू चुप रह'''चापलूस '''मवखनवाज़ ! 

यार लाल-पीला क्यों होता है ? (सहसा) मैडम, वात 
यह है कि मिस्टर त्यागी की श्रभी -प्रभी शादी हुई है, 


' फिर तो आप जानती हैं: ऐसे में कौन थोड़ा लेट नहीं 


होता ! सोचिए, जिन दिनों आपकी शादी हुई थी”** 
माफ की जिएगा। यह तो होता ही रहता है, इंसान को 
इंसान पर थोड़ी मेहरवानी**'मेरा मतलव'' यू नो । 
अबे चुप रह घिस्से। 

मैडम, इन्हें बकते दो । यही इनकी तफरीह है। सच, 
ये सब बड़े मजबूर लोग हैं। 

मैं भी बहुत मजबूर हूं मिस्टर मेहरोत्रा, मैं भी भ्रभी 
कन्फर्म नहीं हुई हूं। मैं सव की मज़बूरियां-दिककतें 
जानती हुं->लेकित आखिर मुझे भी तो नौकरी करनी 
है ! मेरे पति को श्रव तक कोई नौकरी नहीं मिल 
सकी है। आप लोगों को क्‍या पता ! आप लोग सिफ 
अपनी जानते हैं । 

मैडम, चाय पीजिए । 


प्रहलाद, दौड़कर सबके लिए चाय ला [ न 
प्रहलाद जाता है। 
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मालती : 


मसाला : 


मेहरोत्रा : 
मालती : 


रहमान : 
शर्मा: 
त्यागी : 


रहमान : 
मालती : 

त्यागी : 
मालती : 


नहीं-नहीं**“यह चाय पीने का वक्‍त नहीं। झभी तक 
आप लोगों ने आज का काम शुरू तक नहीं किया | जब 
चाहते हैं आप लोग चाय पीने लगते हूँ'''और जरा 
जरा-सी बात पर मुद्ठियां तान लेते हैँ । कभी भी अपनी 
गलती नहीं मानते । पता नहीं, आप लोग अपने घरों में 
कैसे रहते हैं। क्या समभते हैँ श्रपने आपको । 

घरों में इनकी हवा खिसकी रहती है ! वहां लेट नहीं 
होते ! 

बिल्कुल सही वात की माला जी ने ।'* मे डम, बैंठिए' * 
भाई, यह बैठते का बवत नहीं। चलकर मेरी टेवुल पर 
देखो “फाइलें लगी हैँ। श्राज ही मिनिस्ट्री को सालाना 
रिपोर्ट भेजनी है । बड़े साहव विदेश जा रहे हैं, उनकी 


६९, 
तीन तकरीरें तैयार करनी हैँ । इसके अ्रलावा ** 
तकरीरें मैं तैयार कर सकता हुं। 
चप्प वे ! 


मैडम, आज मैं वह इस्टैब्लिशमेंट वाली फाइल विल्कूल 
पूरी कर दूंगा। 

मेडम, यह बात ज़्यादा करता है। 

श्राप सब लोग ज़्यादा बात करते हैं । 

झ्रौर दिन भर इनके मेहमान आते हैं । 

मुझे मालूम है'*सव मालूम'*'कैन्टीन में जाकर जम 
जाना। फिल्म से लेकर राष्ट्रपति चुनाव तक बातें 
करना। दफ्तर में काम करने वाली औरतों-लड़कियों के 
बारे में स्कैंडल फैलाना | आप लोगों का और काम ही 
क्या है'**! 


पहलाद गिलासों में चाय लिये माता 


है। 


फिर बताऊंगी ७ ७७- 


अहलाद : 


मालती : 
शर्मा: 
मालती ; 
रहमान : 
मालती : 
त्यागी : 
'मालती : 


प्रहलाद : 


अफसर : 
मालती : 
अफसर : 


मेहरोत्रा : 


सरकार, इतनी भीड़ है कैन्‍्टीन में कि पूछो नहीं''* 
धवकम-घवका, धवकम-धकक्‍्का ! मानों सारा दफ्तर 
वहीं टूटा पड़ रहा है। 
यही तो में कह रही थी । 
लीजिए, मैडम चाय पीजिए ! 
शुक्रिया, मुझे काम है"*झप लोग पीजिए। मैं फिर 
किसी दिन पी लूंगी। 
यही तो बात है***आप हमसे नाराज हैं ! 
कैसी बातें करते हैं श्राप लोग ! 
आइए वैठिए'* “चाय पीकर जाइए। 
भाई, वड़े साहब देख लेंगे तो बुरा मा्गरे”' आप लोग 
कुंछ जानते-बूमते तो हैं नहीं ! 
अजी छोड़िए बड़े साहब को, दिन में तरह बार चाय 
मंगवाता है'' "और कहां से" “वह जो वी० आई० पी० 
रेस्द्रां है'"'पन्द्रह पैसे वाली''। 
सब हसते है। अपने कमरे से तेज़ी में 
अफसर का निकलना । 
मिसेज मालती शंकर, यह क्‍या तमाशा है ? यह दफ्तर 


है कि'*'। 
सॉरी सर*''। 
चली जाती है। 
तो टॉक 'माइंड योर विजनेस ! 
गुस्से में जाता है ! 


(चाय का गिलास उठाए) फार द हेल्थ आफ़ मिसेज 
मालती शंकर'*''एंड फार द डाउन फाल आ्राफ दिस 


ब्लडी आफिसर [ ““'थ्री चियसे''*! 
सब चाय पीते हैं। प्रकाश बुभता है। 


छठप ७ फिर बताऊंगी 


;ै 


थोड़ी ही देर बाद प्रकाश फिर लोदता 
है। मंच बिल्कुल खाली है। प्रहलाद 
सबकी सेजें ठोक कर रहा है। 


प्रहलाद : भ्रव सव लोगों की नानी मर गई है। तीन महीने पहले 


प्रहलाद : 
त्यागी : 


अहलाद ; 
त्यागी : 
प्रहलाद : 
त्यागी: 
प्रहलाद : 


स्यागी 


त्यागी : 


जब यहां वह मैडम मालती शंकर थीं न, तो सब लोग 
देर में दफ्तर आते और एक भी क्रास लग जाती तो 
सिर पै पहाड़ उठाने लगते ! श्रव सवकी बीवियां ठीक 
हो गई । अब शहर की बसें बेहतर सर्विस देने लगीं । 
अब आंखें जल्दी खुल जाती हैं बाबू लोगों की। अब 
सेकेन्ड शो सनीमा की बातें यहां नहीं होतीं ! (सहसा ) 
कौन है वे ! "ओह साहव, आप ! माफ कीजिएगा'*'* 
अभी "इसी वक्‍त ! 
त्यागी आता है। 

रुकिए''' पूरा भाड़-पोंछ तो लूं ! 

यार, फिर भाड़-पोंछ लेना ! (अपनी सीट पर जा 
बठता है।) 

ग्राज गुसल, हाथ-मुंह ? 

भाई, काम करने दो ***। 

कल तो सुना रात के दस बज गए ! 

यह ऐनुअल रिपोर्ट श्राज पूरी तैयार होकर जानी है। 
ओवर टाइम मिलेगा साहब ? 


: यार, यहां नौकरी के लाले पड़े हैं, तुम ओवर टाइम के 


बात करते हो ! तुम नहीं जानते" (विराम ।) 

जिस तरह से इन लोगों ने मिसेज मालती शंकर को 
यहां से निकाला है, उसके बाद फिर क्या रह जाता है ! 

जालिम हैं साले। कहीं मिसेज मालती की तरह मुझे 
निकाला तो एक-एक का खून पी जाऊंगा--सममते 
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क्या हूं अपने आपको ! (काम करने लगता है।) एक 
गिलास पानी पिलाना | *** नहीं, पहले वह फाइल 
लाओ'' अरे वह हरी वाली “यार देखते नहीं वह "* 
(खुद दोड़कर उठा लेता है।) खुद तो थे हरामजादे 
कुछ काम करते नहीं:'“इसका सिर्फ काम है नीचे के 
लोगों को हर वक्‍त भयभीत रखना*'* हम सब में यह 
डर बनाएं रखना कि किसी भी वक्‍त निकाल दिए 
जाओगे ! 
प्रहलाद : लो पानी पियो"''ठंडा पानी। (त्यागी एक सांस में 
पीता है।) साहव, मिसेज मालती जी बहुत ही शरीफ 
और नेक अ्रफसर थीं । उन्हें खामखा'**। 
त्यागी : शरीफ और नेक अ्रफसर ही नहीं, उससे कहीं ज्यादा 
वह शरीफ और नेक औरत भी थीं, वरना जिस तरह से 
चुपचाप वह चली गईं"''दफ्तर में किसी को पता तक 
नहीं लगने दिया । 
प्रहलाद : कैसा अत्याचार ** राम ** राम ! 
त्यागी : देखो, वह बंधा हुआ पुलिदा उठाओ ! (लाता है) उसे 
खोलो'*' (सहसा) पता है, मिसेज मालती से कहा 
गया--चौवीस घंटे के भीतर रिज़ाइन करो""'उस 
वेचारी औरत को मज़बूर किया गया"''जालिम ! 
बाहर से शर्मा, मेहरोत्रा शोर रहमात 
का प्रवेश । 
शर्मा : हेलो त्यागी ! कब आए ? 
रहमान : पुछो, रात कव गए ! 
मेहरोत्रा : अभी तो पूरे दफ्तर में सिर्फ हमी लोग आए हैं''“कहो 
तो यार सबके नामों के सामने क्रास मार आऊं ! 


शर्मा: अफसरों की हाजिरी-गैरहाज़ि री नहीं लगती । 


८० ७ फिर बताऊंगी 


प्स साला जैन का प्रवेश। सब 


अपनी-अपनी सीठों पर बेठना शुरू 
करते हैं । 


मेहरोत्रा : हाय ! कमबख्त, जब तक मिसेज मालती शंकर हमारी 


शर्मा: 
माला : 
रहुमान : 
मेहरोत्रा 


त्यागी : 
रहमान :; 
घ्रहलाद : 


त्यागी : 


रहमान : 


ए० ओ० थीं, हम दस वजे से पहले कभी दफ्तर नहीं 
आए । 
और अब साढ़े नौ की जगह नौ वजे भागे आए हैं ! 
हां, अव बसें तेज चलने लगी हैं ! 
अब पत्नियों का स्वास्थ्य भी भ्रच्छा रहता है ! 
अ्रव मौसम भी वेहनर है ' 
हँसी । 
क्या ही-ही करते हो ! चुप रहो ! 
उसे ठंडा पानी दिखाओ्रो ! 
अभी तो कन्‍्टोन वालों को ही ठंडा पानी दिखाना होगा। 
(सहसा) साहव झा गए! (सब सावधान हो जाते 
हैं )) आज साहव भी बड़े जल्दी आरा गए। 
मिनिस्ट्री को आज ऐनुअल रिपोर्ट जो जानी है। ऊपर 
मार पड़ती है, रोव हम पर जमाते हैं। 
अबे बेटे, चुप हो जा । 
श्रफसर का प्रवेश । सभो लोग खडे 
हो जाते है । | 


शर्मा : गुडमानिंग सर ! 


रहमान : 
अफसर : 


तबियत कसी है ? 


हेलो माला, सब ठीक-ठाक ? किसी को कोई तकलीफ ? 
मैं जब ए० आाई० आर० में था, तव की वात है, मिस्टर 
चाल्प ब्राउन थे हमारे डी० डी० जी० | वह एकाएक 
उस स्टूडियो में आए, जहां मैं एक परिसंवाद रिकार्ड 
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हरोत्रा : 
त्यागी : 
अफनर : 
त्यागी : 
अफसर : 


नजर 


अफसर : 
शर्मा : 


रहमान : 
त्यागी : 


करा रहा था। वह तपाक से बोले--हाऊ डू यू डू ?' 
मेरे मुंह से निकला---भाड़ में जाओ !! (हंसी) जी 
हां, तब मैं बड़ा मस्त था'''किसी की कुछ परवाह नहीं 
करता '''मगर ऐज़ यू नो" समय का ख्याल इंसान 
को रखना ही चाहिए । 
सर, आपका बहुत नाम है । 
कद्दू ! 
क्या है मिस्टर त्यागी ? 
कुछ नहीं'''कुछ नहीं'''। ग्राज काम पूरा हो जाएगा। 
ठीक है "ठीक है ! आप लोग खुश क्‍यों नहीं रहते ! 
मेरा मतलब “यू नो, काम से वड़कर और क्या खुशी 
हो सकती है ! भई, मैंने तो यही सबक सीखा है। 
(जाते हुए) मिस माला जरा सुनिए ! 
भीतर प्रवेश । माला भी अंदर जाती 
है मेहरोत्रा की हंसी फूट पड़ती है, 
उसी बीच अफसर लोट पड़ता है। 
मेहरोत्रा, यह लो कागज, दुवारा ड्राफ्ट तैयार करो ! 
जाता है। 
मिस भाला को आ्राज बोर करेगा। वाह, मज़ा आ 
जाएगा ! 
आज वह जरूरत से ज़्यादा स्मार्ट भी लग रही है। 
यार खुदा के लिए चुप भी रहोगे ! 


शर्मा : इस मनहूस को आ्राज क्या हो गया है ? . 


भेहरोत्रा : 
माला : 


माला वापस आती है| घंटो बजती 
है। प्रहलाद अंदर जाता है । 
भई, चाहे जो हो, औरतों को खुश रहना ही चाहिए । 
क्यों, औरतें मशीन हैं क्या ? 


परे ७ फिर वताऊंगी मै 


भेहरोत्रा : 


माला : 
रहमान: 


माला : 


मेहरोत्रा : 


माला : 


रहमान : 


प्रहलाद : 
मेहरोत्रा : 
रहमान : 


साला : 


शर्मा: 


बहव जी, आप तो खामखा नाराज'*'। 
हमें शर्म-लेहाज़ है' '*। 
जी हां, हम लोग तो वेहया हैं'*'हाय रे जालिम 
जुमाना । 
जालिम आप लोग हैं । श्राप लोगों ने मिसेज मालती 
शंकर को यहां से निकाला । आप' "एक-एक ने उन पर 
ग्रत्यावार किए । उनकी शराफत का आप लोगों ने 
फायदा उठाया। | 
हमें क्या पता था** "जो कुछ हुआ ऊपर से हुआ । हम 
सिर्दोप हैं । 
कहाँ गया अ्रव आप लोगों का गुस्सा ? कहां गई वह 
स्ट्राइक की धमकी ? 'जो हमसे टकराएगा चूर-चूर हो 
जाएगा । वे सब ऋांतिकारी नारे कहां गए ? 
जहां के अफसर इसे वेइमान हों'''घोखेवाज़ हों'** 
जालिम'**। 
प्रहुलाद फाइल लिये निकालता है। 
रहमान साहव, भीतर बुलाया है । 
जाओ, भीतर नाइता तैयार है ! बेटे ! 
शट्न्ग्रद 
भीतर जाता है। 
आप लोगों पर मिसेज मालती ने ज़रा-सा भी ऐक्शन 
लिया होता, तो आप में से एक-एक की नौकरी जाती, 
सगर नहीं लिया, और खुद नौकरी से हाथ धो बैठों । 
उनके पति वेकार हैं, वह्‌ खुद बेकार घर बैठी हैं, उनकी 
इस तबाही की जिस्मेदारी***। 
नहें इस तरह चुपचाप नहीं जाना था'*''अफसरों के 
दवाव में आकर उन्हें खुद त्यागपत्र नहीं देना था। हम 
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साला : 
रहमान : 
माला : 
रहमान : 
मेहरोत्रा : 
शर्मा: 
प्रहलाद : 
त्यागी : 


प्रहलाद : 


त्यागी : 


सच : 
मालती : 
सव : 


सेहरोतरा: 
मालती : 


लोग देखते * 
डरपौक ** “कायर, ये लोग साथ देते ! 
रहमान का प्रवेश । 
मिस माला, मैंने झ्राषका कव मज़ाक किया ? 
इसके अलावा आप लोगों के काम ही क्या हैं ? 
देखिए, मैं माफी चाहता हूं। कभी ऐसी भूल हुई हो 
तो न] 
बेटे, लिखकर माफी मांग । 
अब तो इस दफ्तर में ज़बान हिलाना भी खतरनाक है । 
चाय पियो साहव, चाय । 
बीड़ी दागता है। 
भई, एक बीड़ी मुझे भी । 
साहव, वीड़ी श्रव महंगी हो गई है। (बीड़ी देता है। 
दागता है।) यह हिरोइन छाप है, जरा सम्हल कर 
पीजिएगा। 
अब तो सव कुछ सम्हलकर करता होगा । 
सहसा बाहर से मिसेज्ञ मालती श्रपने 
पति शंकर के साथ आती हूँ। सव 
आइचर्यचकित हो उठते हैं । 
अरे ! नमस्ते “नमस्ते ! मैडम' “मैडम, आप कसी 
हैं ?**“सव आनन्द ? 
आप सब लोग अच्छे से ना ? **'मिलिए इनसे'"'मेरे 
पति शंकर । | 
नमस्ते “बड़ी खशी हुई *'वैठिए***। 
प्रहलाद, जाश्रो बढ़िया सी चाय लाओ"*' 'फ़स्ट वलास। 
नहीं नहीं शुक्रिया । श्राप लोग बैठिए ना" अरे, आप 
लोग हमें घूर-घूर कर क्‍यों देख रहे हैं ? 


छोड ७ फिर वताऊंगी 


शर्मा : 
मालती : 
माला ; 
त्यागी : 
मेहरोत्रा : 


मालती : 


मालती : 


शर्मा : 


त्यागी : 
रहमान : 


शर्मा: 
रहमान : 
माला : 


शर्मा : 


त्यागी : 


देखिए मेंडम, आप तो यहां से ऐसे चुपचाप चली 
गई **“हम फेयरवेल भी नहीं दे पाए***आज तो हमारे 
साथ चाय पीजिए **“बैठिए ना। 
त्यागी साहब बहुत गम्भीर हैं। 
श्रव नौ बजे दफ्तर आते हैं और शाम को सात वजे से 
पहले नहीं जाते ***। 
मालती जी, देखिए नौकरी तो करनी है। 
और किसी तरह खूश भी रहना है। ु 
और होशियार भी ** 
हँसती है। सब लोग खुद हैं । 
अ्रच्छा, जरा बड़े साहव से मिलना है***। 
पति के संग भीतर चली जाती है। 
सारे लोग पास दौड़ आते हैं । 
यहां पति की नौकरी के लिए सिफारिश करने आ्राई हैं 
मैडम ! 
हां, ए०श्रो० की जगह खाली है। 
मैंने तो कुछ और ही सुना है * “पति को इनके चरित्र के 
सम्बन्ध में कुछ शुबहा है। वही पता लगाने आया है। 
या बकता है ! ऐसा हगिज नहीं हो सकता। 
विल्कूल यही सच है। देखा नहीं, पति का चेहरा"** 
बंद गोभी जैसा । उसे कई शिकायतें हैं श्रपती मिसेज 
से। 
आप लोग इसके अलावा और कुछ नहीं सोच सकते ? 
मिस्टर शंकर सुभसे पूछें मैडम के बारे में, मैं जवाब 
दूंगा उन्हें । है 
लेकिन यार कुछ तो ऐसी बात होगी, पति वरना ऐसा 
क्यों शक करता ? सोचने की वात है'*'क्यों, मैं गलत 


फिर बताऊंगी ७ ८ प्‌ 


मेहरोत्रा : 
प्रहलाद : 
शर्मा : 


रहमान : 
माला : 
मेहरोत्रा : 


शर्मा: 
शंकर : 
त्यागी: 
रहमान : 
शंकर : 
शर्मा: 
रहमान : 
शंकर : 


साला ; 


त्तो नहीं"**? 
मैडम के चरित्र पर शक करना सरासर पाप है। 
साहब, चाय के आर्डर का क्‍या हुआ ? 
रुको यार । सुनो***पति यहां ए०ओ० होकर झा जाए, 
तो बस मजे ही मज़े । मिसेज़ मालती कम प्रभावशाली 
नहीं, हां । 

पति जालिम होगा '' 'मेरा यकीन है । 
आप लोग मुझे काम करने देंगे या नहीं ? 
शौक से कीजिए वहित जी, आप नाराज़ होकर बोलती 
हैं तो मुझे ब्लड प्रशर हो आता है। 

हंसी । भीतर से अकेले शंकर का 
प्रवेश । 

नमस्ते जी । कहिए आप को कुछ पूछना है हमसे ? 

क्‍या ?ै 

कोई बात*' "कोई शक***। मिसेज मालती एक निहायत 
शरीफ श्रौरत हैं" मुझे यह कहते हुए दुख है कि वह 
यहां से चली गई । वह आला दर्जे की आफिसर थीं'* 
उनके चरित्र के खिलाफ जो उंगली उठाए, वह पागल 
है" उल्लू है"*'वेवकूफ है । कहिए, क्या पूछना है ? 

यह सब क्या कह रहे हैं आ्ाप लोग ? 

यह हमारे समाज की वदकिस्मती है कि अगर श्रौरत 
कहीं बाहर नौकरी करे, तो पुरुष समाज खामखा उसके 
बारे में तीन के तेरह करने लगता है | 

पति श्रपनी जलालत से वाज़ नहीं झ्राता । 

अजी यह सव कहने की वातें हैं'* “औरतों के मामले में 
हम लोग बड़े संकीर्ण हो जाते हैं । 

जी हां, यकीन की जिए, मिसेज़ मालती की यहां पर हर 


८६ ७ फिर बताऊंगी 


शंकर : 
त्यागी : 


शंकर : 
शर्मा: 
दांकर : 
रहमान : 


मेहरोत्रा : 
शंकर : 


शंकर : 


मालती : 


शंकर : 
भेहरोत्रा : 
रहमान : 
मालती : 
शर्मा : 


गई इज्जत करता था'' उनके बारे में कभी कोई -**। 
ह्वाट तानसेन्स ! 
देखिए जी आप बहुत लाल-पीले मत होइए यहां'' हम 
मिसेज मालती के खिलाफ कुछ नहीं सुत सकते । हां, 
नहीं तो । 
मगर उनके खिलाफ कौन वया कह रहा है ? 
अ्रजी हमें सब पता है । झ्राप घर प॑ उन्हें *। 
ओह माई गॉड! **'यह क्‍या है ? **'मालती **'! 
देखिए, उन्हें वुलाने की यहां कोई ज़रूरत नहीं | ग्रापकी 
उनके बारे में जो पूछना है, शीक से पूछिए। 
हमारे सामने आप मैडम को कुछ नहीं कह सकते । 
बंद कीजिए वकवास ! 
मालती का आना । 
यह लोग क्‍या वक रहे हैं! यह क्‍या तमाशा है, तुम्हारे 
बारे में किसे क्या शक है ? यह वात क्‍या है ? 
ओ्रो हो हो (हंसती हैं) भई, आप लोग बैठिए'* अपनी- 
अपनी सीटों पर*''हां, चेहरे पर से गुस्सा उतारिए*** 
बात यह है, कित्ते दिन हुए इन्हें ना किसी पर गुस्सा 
उत्तारने को मिला ''ना इन्हें कोई ऐसा स्कैंडल मिला 
कि उससे तफरीह करते,'''ये किस पर रोबदाबव 
दिखाएं '*'किसे धमकी दें'''ऐसा इन्हें पिछले दिनों 
कुछ भी नहीं मिला '''सो मैंने'*' (हंसती है।) 
श्रो हो '“*यह वात । दैट्स राइट । 
आरोह मेंडम ! आप किस कदर लाजवाब हैं । 
हमें क्या पता, आप इस तरह के मज़ाक करती हैं। 
और कंसे जिन्दा रहा जाए ? 
वी गझार वेरी सॉरी मिस्टर शंकर । 


फिर वताऊंगी ७ ८७ 


शंकर : 


त्यागी : 
मालती : 
माला : 
मेहरोत्रा : 


शर्मा: 
त्यागी : 
शंकर: 
रहमान : 


मालती : 
सभी : 


मालती : 


न्यवाद। मुझे बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिलकर । 
फिर सब घिर आते हैं। 
मैडम, जिस काम के लिए आप झाई थीं, क्या हुआ ? 
कमाल है, आप लोग सव कुछ मालूम कर लेते हैं । 
और इनके काम ही क्‍या हैं ? 
मैडम, इन्हें समफझाइए । जब से आप गई, यह हर वक्‍त 
हमें डांटती रहती हैं । 
मुझे तो भ्रच्छा लगता है'**। 
चुप बे ! 
आप लोग कभी घर आइए ना । 
पहले श्राप बताइए सर, आप कब आ रहे हैं यहां ? 
हमारे तए ए० ओ०**"। 
उसी के लिए तो यहां आई थी । 
क्या हुआ ? 
सन्नाटा । 
(एकाएक ) अरे आप लोग चुप क्‍यों हो गए ? उम्मीद 


पर यह दुनिया कायम है। 


शंकर : 
शर्मा: 
त्यागी : 
मेहरोत्रा : 
रहमान : 


त्यागी : 
भेहरोत्रा : 


आप लोग तशरीफ रखिए । 

उससे क्या कहा ? 

बातचीत क्या हुई ? 

बताइए ना मैडम ? 

आपको इस तरह जाना पड़ा, हमें सख्त अफसोस है। 
आ्रापकी जगह मिस्टर हांकर आ जाएं'''यह हमारी 
खुशकिस्मती होगी । बताइए *' बोलिए ना । 

कितने दिनों वाद ग्राज हम खुलकर बोल पा रहे हैं ! 
पता नहीं, हम लोगों में इतना डर क्यों समाता जा रहा 
है ।*'बैठिए ना "प्लीज़ ! बताइए ना ! 


झ८ ७ फिर वताऊंगी 


त्यागी : 
रहमान : 
मालती : 


शंकर : 
माला: 


मालती : 


ख्फसर : 


प्रहलाद : 
अफसर : 


प्रहलाद : 


अफसर : 


त्यागी : 
अफसर : 


: साहब, मेरी ओर देखिए'**मैं यहां अब वैठे-बैठे मक्खी 


मारता हूं । श्रव जासूसी उपन्यास खतम ! 


(: बताइए ना, हुआ क्या ? साहब यहां आरा रहे हैं ना ? 


सन्‍तादा । 
यार, कोई ऊपर से उल्लू का पट्ठा आ रहा होगा । 
बिना कुछ दिए-लिए कुछ नहीं होता । 
आरर्डर' आर्डर *'देखिए प्लीज़, चुपचाप अपने काम 
कीजिए। प्लीज़'**। 
आप लोग घर आइए ना ! 
(दौड़कर पास आती है ) बहस जी, बताइए ना, क्या 
हुआ ? 
क्या हुआ ? (चुप) अच्छा, फिर वताऊंगी ! *** 
वाई ***। 
पति के साथ तेज़ी से प्रस्थान । सारे 
लोग उठकर बाहर देखने लगते हैं। 
भीतर से श्रफसर का प्रवेश । 
क्या देख रहे हैं ? चलिए अपनी-अपनी सीट पर । काम 
कीजिए *'काम ! (सब बेठते हैं) चपरासी ! 
जी हुजूर ! 
कलर क्यों लगाया गया है दफ्तर में ? सब को ठंडा 
पानी पिलाया करो। 
सव चाय पीते हैं साहब ! 
नहीं *'ठंडा पानी पिलाया करो*'*'बिना मांगे सब की 
मेज़ पर ठंडे पानी का गिलास रहना ज़रूरी है। (जाते- 
जाते) क्‍यों मिस्टर त्यागी, सब ठीक-ठाक ? 
यस सर। 
शर्मा ! 
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शर्मा: 
अफसर : 
रहमान : 
अफसर : 
माला : 


अफसर : 


अफसर : 


यस सर**'। 
रहमान ! 
जी हुजूर [. 
माला ! 
मुभे अफसोस है, यहां की ज़िन्दगी बड़ी एबनामल होती 
जा रही है। 
क्या मतलब ? 

सब हंस पड़ते हैं । 
आउडर ! 

सब चुप । 


पर्दा । 


8० ७ फिर बताऊंगी 


धीरे बहो गंगा 


राजेश : 
दास : 


राजेश : 


दास : 


राजेश : 


दास : 


राजेश : 
दास : 


दास ड्राइगरूम ठोक करता हुआ 
गाता है : 
धीरे बहो गंगा, घीरे वहो गंगा ! 
मोरे सैंया जी उतरेंगे पार ! 
मोरे सैया जी उतरेंगे पार ! 
भीतर से टाई बांधते हुए राजेश का 
प्रवेश---खंखारता है । दास शरमसाकर 
चुप हो जाता है। 
बड़ा बढ़िया गाता है दास | एक वार और । 
मुझे क्या पता आप अन्दर घुसे वठे हैं। हम तो सोचे, 
अ्राप भी माता जी के संग हनुमान मन्दिर गए । 
मैं तो पिक्चर जा रहा हुं--लता तो गई है न, माता 
जी के संग ? 
जी साहव ।**'तीन महीने से ऊपर होइ गए--हमने 
सनीमा का मुंह तक न देखा--साहब से बोला, हमारी 
तनखाह वढ़ाओ तो डांट दिया--कायदे से रहना है तो 
चुपचाप रहो ।* 
मैं भी तो वी० ए० फाइनल में पहुंच गया, मगर मेरा 
पाकेट खच्चे वही है दो साल पुराना--तीस रुपये महीने। 
पापा जी कहते हैं फस्ट डिज़र्व॑ देन डिज़ायर। मतलब 
पहले उसके काबिल बनो फिर उसकी ख्वाहिश करो--- 
सरासर जुल्म, है ! 
कुछ करना चाहिए '“'साहब किसी की बात ही नहीं 
सुनते ' ' 'देखों साढ़ो सात वजिस गए अब तक दफ्तर से 
नहीं आए ! 
और मुझे जरा-सी देर हो जाए, तो डांट पिला देंगे । 
अजी, मुझे तो वारन करने लगते हैं । 


घीरे बहो गंगा ७ ६३. 


दास : 
राजेश : 


श्रीमती : 


लता : 
श्रीमती : 
लता : 
दास : 


श्रीमती : 


लता : 


श्रीमती : 


श्रीमती : 


राजेश जाता है। 
साहव, रात का खाना यहीं खाएंगे न ? 
विल्कुल । 
राजेश का जाना। दास ड्राइगरूम 
ठीक करता हुआ फिर बही गाने 
लगता है । दास बढ़कर रेडियो आन 
कर देता है । बाहर से श्रीमती प्रसाद 
और लता का शवेश । 
साहब अब तक नहीं आए ? **' लता, दफ्तर में फोन तो 
कर पापा को । 
लता फोन करती है। रख देती है। 
घंटी बज रहो है--पापा जी चल पड़े हैं । 
उनका कोई फोन आया था ? 


आरा रहे होंगे । 

फोन तो नहीं आया । 
दास जाता है। श्रीमती बढ़कर रेडियो . 
बन्द करती है । 


यह अपने मन के होते ञ्रा रहे हैं। मेरी बात की कोई 
इज्जत नहीं उन्हें ! 

मुझे भी पापा जी बात-बात में डांटते हैं। कहा कि मेरे 
लिए घेलबाटम खरीद दो, डांटने लगे--सिम्पुल लिविंग 
एंड हाई थिकिंग । 

आने दो आज, आज मैं उत्ती बोलती न बन्द कर दूं 
तो मिसेज़ प्रसाद नहीं। क्या समझ रखा है इन्होंने ! 


(पुकारती है।) दास ! 
दास आता है। 


सरदर्द हो रहा है, टिकिया दे मुझे । 


&४ ७ धीरे बहो गंगा 


लता: 
दास : 


लता : 


श्रीमती : 


डिप्टी : 


श्रीमती : 


लता : 
डिप्टी : 


श्रीमती : 


डिप्टी : 


लता : 


दाप्त जाता 
भइया कहां गया ?--दास, राजेश कहां गया ? 
(आकर टिकिया और पानी देता है। ) राजेश भइया 
सनीमा गए। श्रापको भी दवा दूं ? 
भाग--मुे क्‍यों ? 
प्रसाद साहब का प्रवेश । 

कहां थे ? छह वजे यहां आने को थे--हनुमान मन्दिर 
जाना था आपको हमारे संग /! और अब इस समय आरा 
रहे हैं--देखिए न, आठ वज रहे हैं। यह कोई तमाशा 
है क्या ? 
सुनो तो--सुनो--दफ्तर में पिछले दो दिलों से वर्क टू 
रूल, स्ट्राइक चल रही है। दफ्तर का सारा काम ठप्प- 
सा हो गया है। एक फाइल निकालने में पन्द्रह मिनट 
लगाते हैं वाबू लोग । 
हमें अकेले हनुमान मन्दिर जाना पड़ा। आपको हमारा 
कोई ख्याल नहीं । 
यह वर्क टू रूल, क्या होता है पापाजी ? 
स्‍लो वर्क,--मतलब सब काम घीरे-धीरे। चलकर 
फाइल भी उठाता है तो इस तरह (चलकर दिखाते 
ह। ) लिखता है तो इस तरह, इतने धीरे-धीरे । 

अभिनय करते हैं । लता हंसती है । 
लता, तू भी इनकी वातों में श्रा गई'''यह ऐसे ही 
बातें बनाते हैं--यह इनकी आदत है।**'मैं अब ज्यादा 
वर्दाश्त नहीं कर सकती । 
अरे-रे-रे इनका गुस्सा ! (पुकारते हैं) दास, एक 
वीड़ा पान ला। 
पापा जी, फिर तो हम भी घर पर व टू रूल स्ट्राइक 


घीरे बहो गंगा ७ ६४५ 


करेंगे । 
डिप्टी : वाह वाह--बहुत खूब * 
श्रीमती : करनो ही पड़ेगा कुछ । आप लोग डरते हैं तो केवल 
उसी स्ट्राइक से । (दास पान ले आता है। डिप्टी पान 
खाकर सुंह बन्द कर लेते हैं १) ह 
श्रीमती : बस, अ्रव मुंह में पीक दवाकर चुप्प । 
लता ; पापा जी कल वाज़ार चलेंगे त? मु्े वेलवाटम चाहिए, 
मेरी सारी फ्रेंडस॒ वेलवाटम पहनती हैं। वोलिए न 
प्रसाद मुंह में पीक दबाए चुप सोफोा 
पर बेठ हैं । 
श्रीमती : वस, यही इनका तरीका है। मुंह में पीक दवाकर बैठ 
जाएंगे--दूसरा इनके सामने भोंकता रहे ! 
लता : आप बोलते क्यों नहीं ? *' मुंह खोलिए न ? 
श्रीमती : मुंह में अब पान जो ढूंस लिया है ! 
प्रसाद बढ़कर अखबार खोलकर पढ़मे 
लगते हैं । 
लता : अ्रव मुंह के सामने अखबार फैला लिया--वाकि कोई 
इनका मुंह भी न देख सके । 
श्रीमती : यह इनकी चाल है । 
लता : पापा जी : 
श्रीमती : यह ऐसे नहीं सुनेंगे"" (अखबार पर हाथ भार कर फाड़ 
देती है ।) अब यह चाल ग्रपकी नहीं चलेगी । 
लता : नहीं चलेगी ! नहीं चलेंगी ! 
दास: (दौड़कर आता है) नहीं चलेगी ! नहीं चलेगी ! 
डिप्टी : यह क्या वत्तमीज़ी है ? (उद्ते हैं) किसी को भी कोई 
अदव-लिहाज़ नहीं ! “ दीस,भागता है कि नहीं ? चल 
भाग यहाँ से--बत्तमीज ! 


| 
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श्रीमती : 


डिप्टी : 
लता : 
श्रीमती : 
डिप्टी : 


श्रीमती : 
डिप्टी : 


श्रीमती : 


लता : 


दास : 
श्रीमती : 
लता: 


दास बड़बड़ाता हुआ जाता है । 
जैसे आपको वड़ा अदब-लिहाज है हमारा ! नौ बजे ही 
घर से निकल जाते हैं--भआ्राठ बजे रात को घर लौठते 
हैं । 
वो नौकरी छोड़ दूं ? 
ऊपर से हम सब पर गुस्सा करते हैं। 
त घर-गृहस्थी की चिन्ता, न अपनी तन्दुरुस्ती की--न 
भेरी। सरददं से मेरा माथा फटा जा रहा है। 
सरदर्दे की दवा ले लो न, हमें क्या डांटती हो ! वह 
विविध भारती का विज्ञापन कया था ? 
लता तकल करती है । 
ठीक है, सरदर्द की दवा करनी ही पड़ेगी । 
मुझे धमकी देती हो ? मैं थका-मांदा दफ्तर से आया 
हूं--यह नहीं कि एक कप चाय पूछे। आते ही महा- 
भारत, यही सभ्यता है तुम लोगों की | नौकर-चाकर, 
वाल-वच्चे, सबका दिमाग खराब ! 
तेज्ञी से चले जाते हैं । 
लोग अपनी बीवियों के साथ शाम को घूमने निकलते 
हैं। ये हैं कि दफ्तर और दफ्तर, वाह ! किसी की सुनते 
ही नहीं । 
मेरी भी नहीं सुनते । लोग कहते हैं मैं डिप्टी साहब की 
इकलौती लड़की हूं" “इतने बड़े आदमी की लड़की । 
पर पापा तो! ** 


ु दास आता है। 
साहव, साहेव का पांच का डिब्बा किधर है ? 
मुझे क्या मालूम ! 


कितना पान खाने लगे हैं ! “दांत देखो पापा के [ 
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दास : 
श्रीमती : 


दास : 
लता : 
दास : 
श्रीमती : 
दास : 
लता : 
श्रीमती : 
लता : 


डिप्टी : 
श्रीमती : 
डिप्टी : 


श्रीमती : 
डिप्टी : 
राजेश : 
डिप्टी : 


राजेश : 
डिप्टी : 


श्रीमती : 


हाय राम छी ! 

साहेव बोल रहे हैं बाज़ार से पान लाने के लिए । 

जा उन्हीं से पूछ । मेरा दिमाग मत खा । देखते नहीं ! 
सरदद से तवाह हो रही हूं । 

साहव, आप भी मुझे डांठती हैं ! 

अरे तुझे नहीं--पापा के ऊपर हम लोग सोच रहे हैं । 
मैंने तो सोच लिया है, साहब । 


क्या ? 

ग्रभी वताऊंगा--वंस सोच रहा हूं । (भागता है।) 
एक तरीका है मम्मी । 

क्या ? **'बता। मैं तो तंग आ गई इनसे ! 

सुनो । 


सब आपस में चुपचाप एक स्कीम 
बनाते हैं। भीतर से प्रसाद का प्रवेश। 
देखो '''सुनो'' 'सुनती हो ? 
क्या है ? 
मिस्टर और मिसेज छावड़ा आज यहां आने वाले थे**" 
मैं तो भूल ही गया । 
आएं, झ्ाते ही रहते हैं लोग। मेरा और काम क्याहै ! 
(पुकारते हैं), राजेश ! ***राजेश 
(बाहर से दौड़ा हुआ ) जी डेडी । 
कहां थे? पिक्चर की टिकट नहीं मिली '* तभी वापस । 
खूब देखो पिक्चर ! 
कहां, हफ्ते में दो ही वार तो देखता हूं 
तो रोज देखा करो | नाम कटा लो कालेज से । कपड़े 


देखो, हालात देखो अपने ! 
हर बवत बच्चों को डांदते हैं--यह भी कोई तरीका 
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ड्प्टीः 
जे जेश + 
राजश 


ड्प्टी : 


श्रीमत्ती : 
राजेश : 


लता : 
आीमती : 


७३ छल क आाद, जद ञ् कि 
| खामसा बच्चा में काम्पतेयस पदा फरत हू । 


स्पि 


टी : प्रव घरमें हो रहना--सवरदार'" मिस्टर धोर मिनेज 


किक श्री को ०... ०. ि निक की कक ध्जीत जि; 
छावड़ा आ रहे है । उन्हीं के बिजनेस फर्म में तु््ये प्रागे 
जज आजम आ [ः जनेस ] पिता द्दव तक 2 रा रमंगर न 
चलकर विजनर एविज्ञययूटि होना &। सरकारों 


2 


भ ३ डक पषरिफ ७ ब्ज्न्नञ्क 7० 
नौकरो में अब कुछ नही रुगा ६ । 


: बेटे को धनिया बनाएंगे ! 


: तुम सूप रहो--जब छुछ [मालूम।न हो तो बीच में 


खामरा। 


: (बिणउती हैं) में सामया हूं--मुझे दु्ः नही मालूम ? 


देता, मरा मूठ मत सन्त करा | दपुतर मे बक टू दल 


हा 


ऋ ध्य्य जय क्र ौः 
स्ट्राइड चल रही है, प्रीर थे लोग है कि'**! 


जाने लगते हूँ । 


: पापा जी**' पापा जी ! 


त्< ् 


बया है ? बोलते क्यों नही ? जल्दी बालो, जल्दी । 
मेरे स्कूटर का वया हुआ्ना ? 
वाह | श्रभी बी ० ए० तक्ञ भी पास नहीं हुए * चले हूँ 
स्कूटर पर चढ़ने ! फल्ट डिजर्व, देन डिजायर ! यू 
नो, साइकिल पर चउचद्कर एम० ए० परट वलास पास 
किया है ! माइन्ड बोर सेल्फ--आाई वाने यू । मैं कत्तई 
नहीं वर्दाश्त कर सकता कि तुम और लॉडों की तरह 

वीटिल-हिप्पी वनों । (तेजी से चले जाते हैँ ।) 
यह ऐसे नही मानेंगे । 
बह हर वक्‍त डांटने लगे है । 

लत्ता आती हूँ। 
किसी की नहीं सुनते । 
इन्हें हम लोगों की कोई परवाह नहीं । 

दास आता है। 
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न्यू 


है 


दास : 
श्रीमती : 
दास : 


राजेश : 


डिप्टी : 


डिप्टी : 


डिप्टी : 
मिस्टर: 
मिसेज : 
डिप्टी : 
मिस्टर : 
मिसेज : 
डिप्टी : 
दास ५ 
मिस्टर : 
भिसेज : 
डिप्टी : 


मेरा अ्रव इस घर में रहना मुश्किल है । 
तो चला जा ना ! 
वाह ! ऐसे ही चला जाऊं ? **'तीन महीने की एडवांस 
तनखा लेकर जाऊंगा । हां नहीं तों'' “कोई मज़ाक है ! 
मैं फोर्थ क्लास पव्लिक अ्रफसर हूं । 4 
वाह-वाह ! **'मेरी एक वात मानेगा ? "लता, ममी, 
मेरे पास एक आइडिया है--वेहतरीन ! “पापा जी 
का दिमाग दुरुस्त हो जाए। 
सन्नी लोग 'क्या-क्या' कहते हुए घेर 
लेते हैं। डिप्टी के साथ मिस्टर और 
मिसेज्ञ छाबड़ा का ड्राइंग रुम में 
प्रवेश 
आ्राइए, आइए, तशरीफ रखिए । 
दोनों बेठते है । 
(पुकारते हैं) दास--ञ्रो दास | इघर चल | 
दास धीरे-धीरे चलकर श्राता है! 
अरे जल्दी जल्दी चल ! पांव में मेंहदी लगी है क्या * 
यह कैसे क्या चल रहा है ? 
बात क्या है" "इसकी तवियत ठीक है ? 
थोड़ा वदमाश है । 
अरे ! 
कैसे चल रहा है ? 
ञ्रबे, बताशे पर पांव रखकर चल रहा हूँ क्‍या? 
साहव, विगड़िए नहीं, खबरदार' ॥ 
अरे,यह वील कैसे रहा है ? 
ग्राजकल के नौकरों का दिमाग ही ऐसा होता है । 
दास ! “वात क्‍या है ! 
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डिप्टी : 
दास :; 
ड्प्टी : 


दास पास आ गया है । बहुत घीरे- 
घीरे मेज्ञ पर गिलास रणता है । 
तीनों आइचर्यंचफित देखते है । 


: दास ! 


है जी ३१5 सा >० 9 रह ०० तर ॥ 


त्तेरा दिमाग तो ठीक है ? 
जी***वि**'ल्कूल «5 
(नाराज़ होकर पुकारते हैँ) ब्हाट, दिस इज नान- 
सेन्स ! लता | राजेथ'"'लता***राजेथ ! 
लता और राजेश भाते हैं--उसी 
चाल से । 
ह क्या हो गया तुम लोगों को ? 


: इट इज़ वेरी इंट्रस्टिंग ! 


फंटास्टिक ! 


डिप्टी पास जाते हैं । 
यह क्या तमाशा है ? 


: आप'*“चीखिए'* * नहीं । 
: गुस्सा'' वन्द'“कीजिए। 
: चले जाओ्रो, मेरी आंखों के सामने से ! गेट श्राउट ! 


थैंक्स, डेडी | 


: थैक्यू,फादर । 


दोनों जाते हैं। डिप्टी बढ़कर दास 
का कान पकड़ लेते हूँ । 
यह क्‍या तमाशा है ? ***साफ-साफ बता, वरना कान 
खींच लूंगा ! ** “बदमाश कहीं का ! 


: यह'''देखिए**““हां' नहीं तो । 


पाक्षेट में से पर्चा निकालकर कुर्ते पर 
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लगाता है--वर्क टू रूल। उसे 
तीनों लोग देखते रह जाते हैं। 
डिप्टी: यह क्या बत्तमीजी है ? 
दास : स्ट्राइक । "कानून के मुताबिक काम | 
डिप्टी : जल्दी से दौड़कर पानी ला'''देख, मेहमान श्रा गए 
हैं ।''अबे, जल्दी-जल्दी कदम बढ़ा ! बड़े आए स्ट्राइक 
करने | दिमाग खराब हो गया है । 
वह उसी तरह घीरे-धोरे जाता है। 
मिस्टर : कमाल है"*'घर में वीमारी घुस गई'*'वर्क टू रूल ! 
मिसेज : यह तो बड़ी अ्रजीब बात है*** बिल्कुल नई वीमारी | 
मैं कहूँ, क्या हो गया ? 
डिप्टी : नहीं-नहीं, मजाक कर रहा है।'''वड़ा अच्छा गाता 
है'''फोक सांग '''यू नो फोक सांग ? 
मिसेज : यस, फाक्स सांग। 
डिप्टो: फाक्स नहीं, फोक'''लोक । 
मिसेज : ओह'''देखा है, देखा है **। 
दास धीरे-धीरे पानी लिये आता है। 
डिप्टी: श्रवे तेज़ चल ! हो चुका मजाक | चलता है कि नहीं? 
बहूजी कहां हैं ? भेज उन्हें ! सव लौंडों की वदमाशी है । 
दास : झाई रही।' हैं '। 
श्रीमती घीरे-धीरे आती हैं। दायें 
कंधे के नीचे ब्लाउज पर वर्क टू रूल 
लिखा कागज़ चिपका हैं । 
भिसेज्ञ : हैलो, मिसेज प्रसाद ! 
मिस्टर : अरे" आप भी ? कमाल है! 
डिप्टी : अ्रये, यह मैं क्या देख रहा हूं ? 
श्रीमती : (धोरे-धोरे श्राकर) '''ओऔर'''दफ्तर से""'देर में 
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मिस्टर : 
मिसेज : 
मिस्टर : 
श्रीमती : 
डिप्टी: 


मिस्टर : 
मिसेज : 


डिप्टी : 


डिप्टी : 


लता : 
डिप्टी : # 
लता : 
डिप्टी : 
लता : 
डिप्टी : 
लता ; 


डिप्टी 


लता : 


आइए मुंह में “पान की पीक' दबाकर चैठिए । 
आह भाभी जी, वंइरफल ! 
गुड आइडिया ! में भी करूंगी, छावड्ा साहब । 
फिर में भी कहूंगा। 
कहिए, आप लोग अच्छे से!" 'एवी थिंग प्रालराइट 
यह क्या बकवास है ? आई कांट टॉलरेट : 
ग्राइए, तशरीफ रखिए। 
बैठिए न । 
श्रीमती घोीरे-धीरे बंढती हैं। डिप्टी 
गुस्से से उठ जाते हैं । 
तानसेन्स ! *''सवब मिल गए हूँ। एक-एक का दिमाग 
ठीक करूंगा । (बढ़कर पुकारते हैं) लता'''लता''* 


' चलो इधर ! 


लता धीरे-धीरे आतो है। 
तेज चलो--चलो ! (खुद बढ़कर पास जाते हैँ।) 


लता वेटी, बताग्रो यह किसकी शरारत है ? 


शरा हब शा 2 त्त*ः नहीं ० तो न] 

मैं तुम्हारे लिए वेलवाटम खरीद दंगा'*'आज ही । 
ऐ-से'*'नहीं । 

बोलो, कौन है लीडर ? 

हम '''सव | 

क्या ? 

विलकुल '''सच | 

तो नहीं वताओगी ? **“वोलो, तुम्हारी ममी ने कहा, 
या राजेश का दिमाग है ? 

हम सबने मिलकर फैसला किया । 


राजेश तेज़ी से आता है। 
घीरे वहो गंगा ७ १०३ 


डिप्टी: 
दास : 
डिप्टी : 


मिस्टर : 
भिसेज्ञ : 


डिप्टी : 
मभिसेज्ञ : 
डिप्टी : 
मिसेज : 
डिप्टी : 


दास : 


मिसेज 


मिस्टर : 
डिप्टी : 


श्रीमती 


लगाता है--'वर्क टू रूल। उसे 

तीनों लोग देखते रह जाते हैं। 
यह क्या बत्तमीजी है ? 
स्ट्राइक । “कानून के मुताबिक काम । 
जल्‍दी से दौड़कर पानी ला'' देख, मेहमान झा गए 
हैं।'''अबे, जल्दी-जल्दी कदम बढ़ा ! बड़े आए स्ट्राइक 
करने ! दिमाग खराब हो गया है। 

बह उसी तरह धीरे-धीरे जाता है। 

कमाल है'““घर में बीमारी घुस गई ''वर्क टू रूल ! 
यह तो बड़ी अजीब वात है***विल्कुल नई बीमारी! 
मैं कहे, क्या हो गया ? 
नहीं-नहीं, मज़ाक कर रहा है।'''बड़ा अ्रच्छा गांवों 
है'''फोक सांग'' यू तो फोक सांग ? 
यस, फाक्स सांग । 
फाक्स नहीं, फोक'*'लोक | 


ओह'''देखा है, देखा है'*'। 
दास धीरे-धीरे पानी लिये श्राता है। 


श्रबे तेज़ चल ! हो चुका मजाक | चलता है कि नहीं? 
बहुजी कहां हैं ? भेज उन्हें ! सवलौंडों की बदमाशी है | 


ग्राई रही ''हैं' ''। ५ 
श्रीमती धीरे-धीरे आती हैं। दाग 
कंधे के नीचे ब्लाउज पर वर्क दू हल 
लिखा कागज चिपका हैं। 


: हैलो, मिसेज प्रसाद ! 


परे आप भी ? कमाल है 
अय॑, यह मैं क्या देख रहा हूं ? 
(धीरे-धीरे आकर)'''ओऔर'''दफ्तर से देर में 


१०२ ० धीरे बहो गंगा 


मिस्टर : 
मिसेज : 
मिस्टर : 
श्रीमती : 
डिप्टी : 
मिस्टर : 
मिसेज : 


डिप्टी : 


डिप्टी : 


लता : 
डिप्टी : 
लता : 
डिप्टी : 
लता : 
डिप्टी : 
लता ; 
डिप्टी : 


लता : हम सबने मिलकर फैसला किया । 


आइए मंह में “पान की पीक''' दबाकर ''वैठिए । 
झोह भाभी जी, वंइरफूल ! 
गृड आइडिया | मैं भी करूंगी, छावड़ा साहव । 
फिर मैं भी करूंगा | 
कहिए, आप लोग श्च्छे से" 'एव्री धिंग आलराइट'' ? 
यह क्‍या वकवास है ? भ्राई कांट टॉलरेट ! 
आइए, तशरीफ रखिए। 
वैठिए न। 
श्रीमती धीरे-धीरे बंठती हैँ। डिप्टी 
गुस्से से उठ जाते हैं । 
मानसेन्स ! *"सव मिल गए हैं। एक-एक का दिमाग 
ठीक करूंगा । (बढ़कर पुकारते हैं) लता'''लता"** 


' चलो इधर ! 


लता धीरे-धीरे बातो है । 
तेज़ चलो--चलो ! (खुद बढ़कर पास जाते हैं।) 
लता बेटी, वताओ यह किसकी शरारत है ? 
शरा'''र' त*'' नहीं न्तो'''। 
मैं तुम्हारे लिए वेलबाटम खरीद दूंगा'*'भाज ही । 
ऐसे" * "नहीं | 
बोलो, कौन है लीडर ? 
हम “सब । 
कया? 
बिलकुल '''सच। 
तो नहीं वताओ्नोगी ? **'वोलो, तुम्हारी ममी ने कहा, 
या राजेश का दिमाग है ? 


राजेश तेज़ी से आता है। 


धीरे वहो गंगा ७ १०३ 


राजेश : 


लता : 


डिप्टी : 


राजेश : 


डिप्टी : 
राजेश : 

लता : 
डिप्टी : 


राजेश : 


लता : 
डिप्टी : 


राजेश : 
लता : 


डिप्टी : 


राजेश : 


लता : 


श्रीमती : 
मिस्टर : 


डिप्टी : 


आप हमसे किसी को फोड़ नहीं सकते, पापा जी | 

जी हां, पापा जी | 

तो तुम्हारी ममी का दिमाग है यह ? 

दिमाग सबका है। दफ्तर में किंसका दिमाग है ? 

चुप रहो ! | 

हमें डांटकर आप नहीं डरा सकते | 

हमारा हक है, पापा जी ! 

सेरा हु कुछ नहीं ? मैं इस घर का दुश्मन हूं ? 

आप पृज्य पिता हैं। 

हमारे प्यारे डैडो हैं। 

नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं हूं । राजेश, तुम्हारा और इस 

घर का क्या इम्प्रेशन पड़ा मि० छावड़ा पर ? 

हम अपनी सीमा और मर्यादा में हैं । 

वी आर एक्सट्रीमली डिसिप्लिड | 

अपनी स्ट्राइक तोड़ो अभी तोड़ो “कल देखूंग। ।*"' 

तुम्हें पहले नोटिस देनी चाहिए । 

हमें इसका दुख है'*'पर अश्रव तो हो गया । 

हम सबको है। (दोनों जाते हैं ।) 

चाय'''या'"'काफी ? 

जो पिला दें “आपके यहां तो स्ट्राइक है। 

श्रीमती 'वर्क टू रूल' हंसती हैं। 

(गुस्से से) राजेज, लता, चलो इधर ! किघर है चाय- 

नाइता ? ** “मतलब क्या है ? चलो जल्दी, वरना"''॥ 
वांहों में वही वर्क द्‌ रूल' जत्ता 
लगाए राजेश-लता आते हैं| पा 2 
हृश्थ में धाइते की ट्रे है। हज 
हाथ में चाय और कप-प्लेद की ट्रें 


४ ७ धीरे बहो गंगा 


डिप्टी : 


राजेश : 


डिप्टी : 


लता : 


मिस्टर : 


मिसेज्ञ : 


डिप्टी : 


राजेश : 
लता : 
श्रीमती : 


ड्प्टी : 
मिसेज : 


ड्प्टी : 


मिस्टर 


राजेश : 
लता: 


राजेश ! माइंड योर फ्यूचर ! 
यस 'फा “दर । 
लता ! यह क्या वत्तमीजी है ? 
वर्क टू ““रूल । (दोनों उसी तरह चल रहे हैं।) 
आइए डिप्टी साहब, इट इज इंट्स्टिंग । 
ए नोबल आइडिया ! 
चले जाभ्रो तुम लोग यहां से'''हट जाझ्रो मेरी आंखों 
के सामने से ! 
फादर'''हम'* नहीं डरेगे'**। 
हम *''अपना अधिकार लेके '“' रहेंगे । लेके रहेंगे ! 
अब आपका '''डांटना '“ 'डपटना ' "नहीं चलेगा । 
राजेश-लता जाते हैं । 
लीजिए साहब, शुरू कीजिए । 
सैं**'बनाती'*' हूं चाय । 
मिसेज्ञ चाय बना रहो हैं। श्रोमती 
वर्क ट्‌ हल! मुस्करा रही है । 
बन्द कीजिए मुस्कुराना । 


: इनकी मांगें क्‍या हैं ? 
डिप्टी : 


बकवास ! 


भीतर से दास, लता और राजेश 

श्राते हैं। एक के हाथ में पोस्टर है। 
दूसरे के (दास) गले से मांगों का 
पोस्टर लटक रहा है। राजेश दायां 
हाथ उठाए है--तीनों आकर खड़े 
हो जाते हैं। 

पिताजी दफ्तर से सीधे घर आएं ! 

कपड़े अपनी इच्छानुत्तार ! 


धीरे बहो गंगा ७ १०५ 


दास : हर साल तनंखाह में बढ़ोतरी ' 
डिप्टी : बस, बस, बस | ज्ञाग जाग्रो मेरी आंखों के सामने से' 
(सब जाते हैं ।) माफ कीजिएगा'' नमस्ते भिस्टर- 
मिसेज छाबड़ा ! 
मिस्टर और मिसेज्ञ छाबड़ी का 
प्रस्थान । उनके जाने के बाद डिप्टी 
धीरे-धीरे चलकर अन्दर जाते हैं। 
धघीर-धीरे कोट, ढाई, कमीज उतार 
रहे हैं और मुस्करा रहे हैं । 
श्रीमती : दौड़ो-दौड़ो''' देखो, इन्हें वेंया हो गया ! दौड़ो ! 
तीनों दौड़े जाते हैँ) 
लता : पापा जी*''पापा जी'' ' पात लेआऊं ? 
दास : अखबार ले आऊं पढ़ते को ? 
राजेश : पापा जी, आई एम सॉरी । 
श्रीमती : आप बोलते क्यों नहीं हाथ राम, क्या हो गया 


आपकी ? 
लता पान ले आरती है--दीर्स मेंजें- 


बार और राजेश चदमा लाता है। 

डिप्टी पान खाकर और चहमा लगा- 

कर अखबार पढ़ने लगते हैं । 
श्रीमती : फिर वही ज़्यादती ! हम लोग खड़े हैं वात करते 


लिए, आप मुंह में पीक दवाए''। 
डिप्टी एक-एक का मुंह देखकर अ्र्- 


बार पढ़ने लगते हैं । 


पर्दा । 


१०६ ९ धीरे बहो गंगा 


हाथी घोड़ा चूहा 


ट्क्र्तार 


आप  आ ॥ 


पात्र 


पहला अफसर 
दूसरा अफसर 
तीसरा भ्रफसर 
डाक्टर 

लेडी डाक्टर . 
एक नौकर 
श्रागन्तुक 

एक दर्शक 


*& ०७७ ०७०७ ७७ ०७ 


संच 

पर्दा उठता है ग्रथवा मंच पर प्रकाश आता है । मंच 
पर कई आराम कृपियां रखी हैं । दो एक टेबुलें 
हैं। वायीं ओर ऊंची टेबुल--मरीज देखने के 
लिए । उस पर एक स्ट्रेचर । दायीं श्रोर फूल-पौधों 
, के दो गमले । 

बस, यह मंच सता पड़ा रहता है। मंच पर कोई 
चरित्-अभिनेता नहीं झाते। दर्शकों में से 
भावाजें--बोलियां--स्तीटियाँ. उभरने लगती 


हैं । 


एक आवाज : 
दूसरी आचाज : 


तीसरी आवाज 
चौथी आवाज 


एक दर्शक : 


दूसरी श्रावाज : 
तीसरी आवाज : 


एक आवाज : होने को तो यह भी हो सकता है कि मंच पर नाटक 


दूपरी झ्रावाज : स्टडी आफ आ्राडियन्स इन माडन थियेटर ! 
तीसरी आवाज़ : 


पहली आवाज : चुप्प दे, साहब बैठे हैं ! 


तीसरो आवाज : 
पहली आवाज : 


पांचवीं श्रावाज : 


ओजी, भाई, क्या हो गया ? 
हिरोइन भाग गई ! ु 
हंसी १ 


: यार, बोर करने के लिए बुलाया है ! 


: मालिक ऐसा तो न करो | 
एक आवाज़ : 


बहुत दूर से आए हैं'''आंखें सेंकने ! 

हँसी + सीटियां ४ 
(उठकर) भाई, हो सकता है, यह ऐसा ही नाटक हो । 
आजकल कुछ भी ताज्जुब नहीं। मंच सूना रहे। 


दर्शकों में जोर उठे ' " तव पात्र मंच पर खरामा-खरामा 
आएं कक+क । 


खरामा-खरामा' साला ! 
यार, गाली तो मत दो" शरीफ औरतें बैठी हैं ! 


ही-ही-ही । 


हो ही नहीं । यहां श्राडीटो रियम में ही कांव-कांव होता 
रहे ! 


एव्सड ड्रामा इन नेशनल स्कूल'*'। 


तो ड्रामा शूरू क्यों नहीं कराते ! टिकट खरीदकर 
आया हूं, मुफ्त नहीं ! 


मैं यह चकल्लस नहीं बर्दाइत कर सकता। सालों के 
सिर तोड़ दूंगा, हा ! 


(स्त्री स्व॒र) प्लीज़ बिहेव प्राप्ली । क्यों डिस्टर्व करते 


है? जिसे जाना हो, वह बाहर जाकर लड़े-फगड़े । 
कमाल है ! 


हाथी घोड़ा चूहा ७ १०६ 


तीसरी आवाज : 
'पाँचवीं आवाज़ : 
कई आवाजें : 
एक दर्शक : 

, 'पहली आवाज : 
एक दर्शक : 
'पहली झावाज : 


एक दर्शक : 


कई आवाओजें : 
एक आवाज : 


एक दशेक : 


“दूसरी आवाज : 


एक दर्शक : 


तीसरी आवाज : 
एक दर्शक : 


देखिए, आप मंच पर जाकर बोलिए ! 
आप इत्ते स्मार्ट हैं-जाइए ना ! 
हाय ! कांग्रेच लेशन्स | 
शोर, सीटी! 

अच्छा-अच्छा, शांत रहिए''' मैं देखता हूं मंच पर । 

८ जाता है । 
मगर वहां जाकर कहीं बोर न करने लगना ! 
(मंच से) हो सकता है, ये लोग इधर-उधर कहीं छिपे 
न हों। (देखता है) भई, मैं ग्रीत रूम तो जाने से 
रहा। 
वहां भी चले जाओ--खररामा-खरामा [ 
ता भाई ता, ' संगर हां, एक वात है'' लगता है वे 
लोग नाटक करने से डर गए । 
डर गए ? छ्वाट नानसेन्स | 
चलिए, तव तक आप ही कुछ बोर कीजिए" मतलव 
कुछ सुवाइए' गाना या स्पीच । 
देखिए. कुछ भी हो'''यह मज़ेदार बात हैं ' "पहली 
बार एक दशक” आडीटोरियम से उठकर सीधे मंच 
पर आ गयाहै | वरना यहां आता है सूत्रधार *ताटक- 
कार''' निर्देशक या उद्घाटनकर्ता' | 
लो ! आरार्द क्रिंटिक को तो भूल ही गए [ 

हंसी । 

आ्राडर आर “मैं किसी को नहीं भला हूं! और 
में इस नाटक का डरे स-रिह्तल 


मजेदार वात यह 
जी, यही ती वात है! 


कल झ्ञाम देखे चुका हूं। 
इस नाटक का नीर्मे (॒ 


भाई देखो, सौंफ बात''*मैं नोटक का नामस्वाम नहीं 


११० ० हीथी घोड़ा चूहा 


एक आ्रावाज : 
एक दर्शक : 


दूसरी भ्चाज : 


चौथी आवाज : 
पहुला दर्शक : 


नहींजानता,हां'' हां । एकबात जानत्ता हूं--भेरे ख्याल 
से वही सारी दिक्कत है इस नाठक की '' “जिससे लोग 
भाग गए-से लगते हैं। रुकी यार, बताता व हूं! यह 
मंच देख रहे हैं ना ! यह हैएक नसिंग होम कालाउंज। 
प्ररे तो उधर टेबुल पर स्ट्रेचर क्यों रखा है ? 
वही तो बताता हूं यार ! इस नाटक में पट्टों ने तीन 
बड़े-बड़े" यानी बहुत बड़े अफसरों को लिया है--वे 
अफसर बीमार होकर नर्तिग होम में आए हैं । 
अफसरों की बीमारी अजीब है--उन्हें किसी वक्‍त 
दिल और दिमाग का दौरा पड़ जाता है'''एकाएक 
ब्लडप्रेशर बढ़ जाता है'* “घट जाता है*** उन्हीं के लिए 
यह स्ट्र चर है। दिक्कत यह है कि वे सभी श्रफसर भ्रभी 
जिन्दा हैं . और उनके घरवाले, नाते-रिश्तेदार श्राज 
यहां दर्शकों में मौजूद हैं। जी हां, यही तो है सारी 
दिवकत | नाटकवाले हाथ धो वेंठेगे अपनी नौकरियों 
से । लगता है, तभी खिसक गए हैं। (विराम) अब 
एक ही सूरत है। अभिनेताओं की सलाह दी जाए, वे 
विना नाम के यहां आएं और नाटक दिखाएं । श्रफसर 
तीन हैं--पहला, दूसरा और तीसरा । अर्थात्‌ श्रफसरों 
का एक चरित्र, डाक्टर दूसरा चरित्र और आगंतुक 
तीसरा चरित्र 


फिर तो इस नाटक का नाम हो सकता है--४एक दो 
तीन ! 


हाथी घोड़ा चुहा' क्यों नहीं ? 

हुए नाम नहीं है, और यह जंचता भी खूब है--इट 
इजेटू द प्वाइन्ट, जिस रंगमंच से श्रभिनेता, नाटककार 
और निर्देशक तीचों एक-दो-तीन हो गए हों ! 


हाथी घोड़ा चूहा ७ १११ 


के 


तीसरी आवाज़ 


'पाचवीं आवाज़ : 
कई आवाज़ें : 


एक दर्शक : 
'पहली ग्रावाज़ : 
एक दर्शक : 
'पहली आवाज़ : 
एक दर्शक : 


कई आवाजें : 
एक आवाज़ : 


एक दर्शक : 


'दूसरी आवाज़ : 


एक दर्शक : 


'तीसरी आवाज़ : 
एक दर्शक : 


११० ७ हाथी 


: देखिए, आप मंच पर जाकर बोलिए ! 
आप इत्ते स्मार्ट हैं--जाइए ना ! 
हाथ ! कांग्रेचू लेशन्स ! 
शोर, सीठी। 
अच्छा-अच्छा, शांत रहिए'**मैं देखता हुं मंच पर । 
- जाता है । 

मगर वहां जाकर कहीं बोर न करने लगना ! 
(मंच से) हो सकता है, ये लोग इधर-उधर कहीं छिपे 
न हों। (देखता है) भई, मैं ग्रीन रूम तो जाने से 
रहा। 
वहां भी चले जाओ--ख रामा-खरामा : 
ना भाई ना, '* मगर हां, एक बात है'' लगता है वे 
लोग नाटक करने से डर गए | 
डर गए ? ह्वाट वानसेच्स ! 
चलिए, तव तक आ्राप ही कुछ बोर कौजिए'''मतलव 
कुछ सुनाइए* “गाता या स्पीच । 
देखिए कुछ भी हो 'यह मजेदार बात है पहली 
वार एक दर्शक '“'आडीटोरियम से उठकर सीधे मंच 
पर आरा गया है । वरना यहां आता है सूनरधार'' चाटक- 
कार'*'निर्देशक' ' "या उद्घाटनकर्ता''! 
लो ! ब्रा क्रिटिक को तो भूल ही गए ! 

हंसी । 
श्राडंर-“'आडैर मैं किसी को नहीं पला है! कौर 
मज़ेदार वात यह*“*मैं इस ताटक का डूरं स-रिहतत 
कल शाम देख चुका हूं । जी, यही तो वात है! 
इस नाटक का नाम ? 


भाई देखो, साफ बात" “मैं नाटक की नामस्वाम नहीं 


घोड़ा चूहा 


एक श्रावाज : 
एक दर्शक : 


दूसरी आवाज़ ; 


चौथी ग्रावाज़ : 
पहला दर्शक : 


नहीं जानता,हां' “हां । एफबात जानता हुं--मेरे ध्याल 
से वही सारी दिवक्त है इस नाटक की '"* जिससे लोग 
भाग गए-से लगते हैं। रुको यार, बत्ताता न हूँ ! यह 
मंच देख रहे हैं ना ! यह हैएक नसिग होम का लाउंज । 
अरे तो उबर टेवुल पर स्ट्रेचर क्यों रखा है ? 
वही तो बताता हूं बार ! इस नाटक में पट्टों ने तीन 
बड़े-बड़े" यानी बहुत बड़े श्रफसरों को लिया है--वे 
अफसर बोमार होकर नप्तिग होम में आए हैं । 
अफसरों की बीमारी ग्रजीव है--उन्हें किसी वक्‍त 
दिल और दिमाग का दौरा पड़ जाता है'''एकाएक 
ब्लडप्रेशर बढ़ जाता है'' 'घटद जाता है "उन्हीं के लिए 
यह स्ट्र चर है। दिवकत यह है कि वे सभी अफसर ब्रभी 
जिन्दा हैं और उनके घरवाले, नाते-रिश्तेदार भ्राज 
यहां दर्शकों में मौजूद हैं। जी हां, यही तो है सारी 
दिवकत । नाटकवाले हाथ थो वेठेंगे श्रपनी नौकरियों 
से । लगता है, तभी खिसक गए हैं। (विराम) अब 
एक ही सूरत है। अभिनेताश्रों को सलाह दी जाए, वे 
विता नाम के यहां आएं और नाटक दिखाएं। श्रफसर 
तीन हैं--पहला, दूसरा और तीसरा । श्रर्थात्‌ अफसरों 
का एक चरित्र, डाक्टर दूसरा चरित्र और श्रायंतुक 
तीसरा चरित्र । 


फिर तो इस नाटक का नाम हो सकता है--एक दो 
तीन ! 


हाथी घोड़ा चूहा' क्यों नहीं ? 

बुरा ताम नहीं है, और यह जंचता भी खूब है--इट 
इज हू द प्वाइस्ट, जिस रंगमंच से श्रभिनेता, नाटककार 
और निर्देशक तीनों एक-दो-तीन ही गए हों ! 


हाथी घोड़ा चूहा ७ १११ 


तीसरी आवाज़ : 


पहला दर्शक : 


पहला दर्शक : 


चौथी आवाज : 
पहला दर्शक 


कई आवाजें : 
पहली आवाज़ : 


पांचवीं आवाज : 
पहला दर्शक : 


: भई, उत्ता तो समझ में आएगा ही'' सवाल सिफ 
; 


इत्ता बोर मत करो कि हम भी यहां से एक-दो-तीन 
हो जाएं। हंश्र, हाथी घोड़ा चूहा “जैसे कोई बच्चों 
का खेल है ! 
बस“ वस'*'वुलाता हूं'" देखो ना, समझाना तो 
पड़ेगा ही । 

पहला दर्शक विंग के दोनों तरफ जा 

कर अ्रददय अभिनेताओं से निःदब्द 

बातें करता है'' उन्हें समभाता है। 
सही वात। देखो भाई, वाटक समझ में न आए तो 
आप लोग इन्हें हुट' नहीं करेंगे, न इनके ऊपर गुछ 
फेंकेंगे ! वैसे मेरा विश्वास है'' आप शरीफ लोग मई 
अंडे, टमाटर, मूली वगरह अपने साथ नहीं लाए होंग | 
मगर पहले से वात साफ हो जानी चाहिए,हां ! तो 
आप लोगों की समभ में यदि नाटक ने आए तो इसमे 
अभिनेताओं का कोई कयुर नहीं। हां, यदि नादग 
अच्छा न लगे तो इसकी जिम्मेदारी इन पर जरर है ! 
वाह वाह ! समझ में आएगा तभी तो अच्छा सगेगा 


2४] ७३०७ 


नहीं *'क्यों किसी के पेट हुर खामसा लात मारता | 
हां हां, समझ गए, बुलाओ | 

इत्ता डर है तो नाटक क्‍यों करते है ? 

प्लीज़, कीप ववायट । । 


जी हु मे 


ओ साहब “ओपनिंग म्यूजिक दो, सादद हू है! 


डॉ 
>> 
ब्क््प्रा | 


रहा है भाई, हम दशक $: टिनाट बालि 77 


० ः का''लारट कम न्न्अफिप्रा न 
हमें चाहिए'।'म्युजिका लाइट हटजा * 
मंगीत धीर इंच: 
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वहला दर्शक : 


पहला दर्शक : 


पहला अफसर : 
दूसरा अफसर : 


तीसरा अफप्तर : 


नहीं! ओर हिन्दुस्तानी घरों की तरह हर नाठक में एक 
नौकर की जरूरत पड़ती है त''' (नौकर का प्रवेश) 
सो यह रहा एक नौकर ! वस्स'*“विता नाम के अपना 
नाटक शुरू कर दो '"'कोई खतरा नहीं" **! 
दर्शक भागना चाहता है*"'अभि- 
नेताओं ने उसे घेर लिया है। और 
निः:शब्द उससे तर्क करते लगे हैं । 


: भाई अब कंसा डर ? भई, कोई नहीं पहचान पाएगा। 


हां, बिल्कुल उनकी वकल ने करने लगता। थोड़ी 
अपनी आवाज़ में ही रहना । 
दर्शक बार-बार विंग को ओर, 
दर्शकों की ओर भागता है अभि- 
नेता उसे खींच ले आते हैं । 
यार, यह तो बड़ी मुसीवत है ! ये कहते हैं मैं जानता हूं 
उन अफसरों को जिनके चरित्र ये करने जा रहे हैं। 
इनका ख्याल है, मैं उससे जाकर कहदूंगा'"'लानत है ! 
भागता है, फिर पकड़ा जाता है। 
अभिनेता उसके कान सें कुछ कहते 
हैं। 
श्रो हा ! तो ऐसी एक्टिंग करो ना, कि उनके घर वाले, 
नाते-रिश्तेदार समझ न सके ! 
दर्शक छुड़ाकर दर्श्षकों में आ बेठता 
है। सारे अभिनेता चले जाते हैं। 
वही तोनों अफसर श्ञाते हैं । 
हलो'''हाऊ आर यू ! 
हेली '*! 
हाऊड़ू यू डू 


११४ ७ हाथी घोड़ा चूहा 


हला झफसर : 


दूसरा अफसर : 


सीसरा अफपर : 


हला ब्रफसर : 
दूसरा अफसर : 


श् 


तीसरा झफसर : 


दूसरा अफसर : 
पहला अफसर : 
दूसरा अफसर : 


पहला अफसर : 


दूसरा अफसर : 


तीनों परत्पर मुस्कराते हैं । 
पेप्टिक अल्सर के लिए मानिग याका अच्छा है (टहलने 
लगता है ।) 


बढ 


हाई इल्नड प्रेधर के लिए ब्रीदिय एंड कंसद्रेशन । हे 


योगिफ 6ंग से सांस सेता है । 


लॉस आफ एपोटाइट के लिए थीगिक फियाएं ! 
हाथ-पर फी क्रियाएं फरता है । 
थी गे तुम्हें बोलना है "अफसर नग्बर दो | 


ब्टाट चानमन्स, मे कथा भा अपर नम्बर दा ना 


रहा । 

और देखो न, ग्रने तीसरा नम्बर दियाही जब कि 
। पा 5 0 ० १० हज 

गयने मेट हायथरारकी में, में सबसे उंचे पद पर हूँ 


सेयरमन फूड बंगपोरिशिन ! 

तर वस'! आगे मत बड़ना, हां ! 

फ्रेट्टी मिनिस्ट्री आफ '। वाह! 

हँसता है) चेयरमेन ! सेग्रेट्री। बेठे रहो कुर्सी पर। 
इण्डियन एश्ररलाइन्स का जनरल मंनेजर होना कुछ 
ओर ही बात है ! फ्री फनिश्ट बंगला *' लान'''बाग- 
बंगीचा''घपरासी *'योफर और 

जब हाउसिंग मिनिस्ट्री में श्रंटर सेक्रेट्री था, बया दिन 
थे वे, कितना काम करता था ! *“बया मजाल कि 
टेबुल पर रह जाए ! 

एवियेशन डिपार्टमेंट में यू० डी० सी० से नौकरी शुरू 
की थी, हां ! यह उन्‍नीस सौ चालीस की वात है। क्या 
इज्जत थी डिपाट्मेंट में ! क्या मज़ाल कि कोई कागज 
धिना मेरी नोटिंग के बाहर चला जाए ! मेरे ड्राफ्ट 


3 आ॥ 


है5। 
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तीसरा अ्रफसर : 


पहला भ्रफसर 


दूसरा अ्रफसर : 


तीसरा अश्रफसर : 


तीसरा अफसर : 


दूसरा अफसर : 


किए हुए नोट्स, लेट्स, मेमो लोग याद करते हैं। 
आखिरी बेच का आई० सी ० एस ० ! केरला युनिवर्सिदी 
का ग्रेजुएट'*। त्रिवेन्द्रम में फस्ट पोस्टिग। श्ोस 
राइडिग में मेरा माफिक कोई नहीं देका ! 
कोलकता का प्रेसीडिन्सी कोलेज हमको ओव 
जानता ! हिस्ट्री आनस का गोल्ड मेडलिस्ट 
पोटना शहर से चाकरी शुरू किया था। एक था मैकेन्स 
शाहव । उशको माछ-भात खूब पशुंद तो ! हम घइ 
उसके ग्रुडबुक में चोला गया” पूरे स्टाफ को हम 
दुलत्ती मारकर घोड़ा माफिक आगे दौड़ गया ! 
सरंपट  गैलप **] 
हैं जी, हमारे लाऔर की गल ही कुछ शोर थी '' 'फादर 
कांट्रेक्टर थे'* 'उन्‍नीस सौ तीस में उनके संग में यहां 
आाया। पढ़ने-लिखने में मेरा जी कभी नहीं लगा। तब 
का जमाना ही ओर था'' “बस यही सफदरजंग एप्ररो- 
ड्रोम वतन रहा था और था" 'मैं चूहे की तरह इसी नए 
डिपार्टमेंट में घुस गया। फादर की बहुत बाद में पत्ता 
चला। और वह बहुत परेशान हुए--मिरा लड़का, 
दफ्तर में क्लर्क !” ओह, आज फादर जिन्दा होते, तो 
देखते वह लड़का किस ऊंचाई पर था बैठा है ! 
(सहसा चिल्लाता है) ओह डाक्टर ! 
डाक्टर, लेडी डाक्टर और नीकर दोई 
आत ह्‌॥ 
डिजीनेस, डिजीनेस ओोश्र *'म्ोग्म *' 
तीनों उसे सम्हालवार अंदर से जान 
लगते हूँ । 
(पहुया) ग्रोह्द गाँट' नौशिया। बोमिदिय समा 


दा ! १ 
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हट 
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पहला अफसर : 


पहला अ्फस र : 


थू १०० घू ॥ 
भेरे कानों में फिरटेली फोन फी आवताज,हेलो ' * ' हेलो ' * * 
हेलो ''रांग नम्बर ' "कट इट' * 'आ्राई हैव नो टाइम ** 
कांदेबट माई पी० ए० पर्सनल “प्राइवेट श्रस्सिटेंट 
सेक्रेटरी ज' ' "नानसेन्स **! 
तीसरे फो नौकर सम्हालकर ले जाता 
है, इसरे फो लेडो डाप्टर और पहले 
को डाबटर। क्षण भर बाद पहला 
श्रफलर भीतर से टेलीफोन हाथ में 
उठाए श्रीर बात करता हुआ दोड़ा 
श्राता है। डावटर, नौकर और लेडी 
डाक्टर उसके पोछे-पीछे दीड़ रहे हैं । 
नोकर के हाथ में दवाइयों श्रौर 
इंजेक्शन की ट्र है। लेडी डाप्टर फे 
हाथ में नोटबुफ है, वह नोट करती 
जा रही है।. 
(फोन पर) यस'“'यस *“'यू० जी० सी० की रिपोर्ट 
पढ़ो "“यस*"''हां'' 'हां'**, इस पर भंडारी कमीशन 
क्या कहता है ? '“'हां'*'हां'*'ठीक हां, हां'* "और 
शिमले में वाइस-चांसलर्स कांफ्रेंस के रेकमेंडेशन्स क्या 
थे ?*““यस-यस'* हमारे एड्केशन सिस्टम में कुछ रांग 
“बस-यस**' इसमें बुनियादी परिवर्तन का रेक्मेंडेशन 
| हां-हां, एक्सपर्ट कमेटी की बैठक होने दो'*'हां-हां 
वोल दो, मैं प्रेसाइड कर रहा हूं मीटिंग यहां से '" "कौन 
मिस्टर दास ? वह एतराज कर रहे हैं ? उनसे बोलो, 
उनके दामाद की अमेरिकन स्कालरशिप की फाइल मेरे 
पास झाई है **! 


220? /०४१ 
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डाक्टर ; 


पहला अ्रफसर : 


डाक्टर : 


डाक्टर ; 


पहला अ्रफसर : 


डाक्टर : 


पहला अफसर : 


सर'''सर, आप पर स्ट्रेंन पड़ेगा । टेलीफोन हमें 
दीजिए ! ँ 
यस, ठीक हो गया त्ञा ! हां तो हायर एड्केशन रिफार्म 
कमेटी की मीटिंग शुरू करो । नमस्ते * नमस्ते ''“हाऊ 
आर यू डाक्टरभगवानदास'' 'झोहु डाक्टर तागपाल "' 
आपका बड़ालड़का कहां है ? श्रोह, उसका श्रप्वाइंटमेंट 
हो जाएगा'''डोंट वरी'* हें हें हें '**। (सहसा) श्रोह 
पसीना-पसीना'*“शब भींग गया ! 
नोकर फोन रख देता है। डाक्टर 
प्रफसर की नाड़ी देखने लगता है। 
इक्ससेसिव स्वेटिंग श्राफ हैंड्स फीट'''फेस''' आार्म- 
पिट्स ४ 
नोकर पसीना सुखा रहा है। लेडी 
डाक्टर लिखतो जा रही है। अफसर 
चूपचाप कुर्सी पर पड़ा है। सहसा 
(कर फोन उठा लेता है । 
सर, यह खतरनाक है। फोन रख दीजिए'' प्लीज़ ''* 
सर ! 
हेलो '' डाक्टर नागपाल'*'लिसिन मी, प्लीज, सिक्सटी 
फाइव, सिक्‍्सटी ऐट, सिक्‍सटी नाइन की रिफार्म 
कमेटियों की फाइल पढ़ दीजिए '''दैट्स आ्राल, मैं यहां 
से दफ्तर आते ही सव ठीक कर लूंगा। यसन्यस''' 
सुनिए"**! कु 
सर देखिए * “आपको आराम करना चाहिए'''भझ्ाफिस 
मीटिंग" 'फाइल्स सव भूल जाना चाहिए । 
मालुम है, एक दिन अगर मैं भूल जाऊं तो यह मिनिस्ट्री | 
ठप हो जाएगा। (फोन पर) हेलो चंदरमोहन”''मेरे 
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डाक्टर : 


डावटर : 


लेडी डाक्टर : 
डाक्टर : 


स्टेनो को दो” 'नहीं-नहीं "पी ० ए० को" यरान्यस 
अंडर सेक्रेटी सुमेइया को बोलो'''जरा बाच र्से। 
अंडर हां, मिनिस्टर का प्रोग्राम क्या है ! (सहसा) 
आह'''ओरो मां ! 

कुर्सो पर शिथिल पड़ जाता है। 

डाक्टर उसे इ जेफ्शन देने लगता है । 

अफसर की श्रांखें बंद हैं 
पिछले वीस साल से अ्लकोह लिक'' ' हज सरवाइद्द 
माइंड कोरोनरी अटैबस'''ग्रासली ओ्ोवरवेट 
ऋरानिकली डिस्पेप्टिक । 

लेडी डाक्टर लिखती जा रही है । 

पिछली वातों से मालूम हुआ है'*'टाक्टरों की सलाह 
से इन्होंने गॉँफ़ खेलना शुरू किया । उस खेल में यह इस 
कदर डूबे कि लंच के वाद यह अ्रक्सर दफ्तर नहीं गए, 
लेकिन नौकरी में ऊँचे से ऊंचे उठने के लिए उन सबको 
काकटेल डिनर देना शुरू किया'''जिनमे मरीज को 
गुडवुक्स में रहना जरूरी था ! 
गॉँफ़ खेलने और अल्कोहलिक होने में'** 
यस देयर इज लॉजिक'*'! ऐसा है, जब आदमी अपनी 
ग्रयोग्गता से नौकरी की ऊंचाई पर जा पहंचता 
है और जब वहां अपने आपको अयोग्य*' इनका म्पिटेंट 
महसूस करने लगता हैं तब उसमें तरह-तरह की 
मानसिक, शारोरिक, स्नायविक बीमारियां शुरू होती 
हैं--जंसे कोलाइटिस, कांस्टीपेशन, डायरिया, हाइ- 
पर टेंशन“ “इनसोमनिया ' 'कॉनिक फेटीग' माइग्रेन 
हेडेक ''नौसिया '''वोमिटिग '* 'डिज़ीनेस '* 'नर्वंस डर- 
मेटाइटिस '''सेक्सुअ्लल इम्पोटेंस'** 
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पहले अफसर को छोंकें झ्रानी शुरू 
होती हैं। वह दौड़कर टेलीफोन 
उठाता है और उस पर हैलो हेलो' 
कफरताहुआ भीतर भागता है। नौकर, 
दोनों डाक्टर उसका पीछा करते हुए 
भीतर जाते हैं। डाक्‍टर दोड़ा आता 
है'''लेडी डाक्टर पीछे है। 
डी डाक्टर : सर '' सुनिए | यह भी कोई अटेक है ? 
डाक्टर : ये मरीज्ञ हमारी जान लेने आए हैं। ये हमें भी मरीज 
वना देंगे। हम इन्हे डांट नहीं सकते*''ये हमें नौकरी 
से निकलवा देंगे। हम इन्हें समका नहीं सकते'''ये 
इते समभदार हैं''ये यहां नसिग होम में आए हैं।"' 
आ्राराम पाने के लिए" *“मगर इनके दिमाग में हर वक्‍त 
वही झाफिस “वही कूर्सी'''वही डर'''बही'''बही- 
वही ! 
लेडी डाक्टर इप्त बीच तेज़ी से 
लिखती जा रही थी । 
डाक्टर : यह क्या ? 
लेडी डाकडर : रिपोर्ट । 
डाक्टर : नानसेन्स ! 
लेडी डाक्टर: मरीज और टेलीफोन में कोई रिश्ता है ? 
डाक्टर : यस “अफसर कुर्सी पर जब अपने आपको अयोग्य पाता 
है तो उसे छिपाने के लिए वह शिकायतें करने लगता 
है कि उसे और स्टाफ चाहिए। और स्टाफ से सीधे 
संपर्क के लिए उसके टेवुल पर कई टेलीफोन चाहिए, 
कम-से-कम पांच-छः टेलीफोत। और इस तरह वह 
अयोग्य अफसर 'फोनोफिलिया' का मरीज हो जाता है। 


१२० ०७ हाथी घोड़ा चूहा 


दूसरा अफसर : 


नौकर: 
दूसरा अफसर : 
नौकर :' 


दूसरा अफसर : 
नौकर: 


दूसरा अफसर : श्रव तक हजारों ग्रादमियों को नौकरी दिलाई है। 


नौकर : 
दूसरा अफसर : उसको कोई जरूरत नहीं ! 
नौकर : 


दूसरा अफसर : 


भीतर शोर होता है। दूसरा मफतलर 
किसी को डांठने लगा है। दोनों 
डाक्टर भीतर दौड़ते हैं। दूसरा प्रफ- 
सर नौकर के सिर पर फाइलें लंदवाए 
और स्वयं अपने हाथों में फाइलें लिए 
हुए भ्राता है। दोनों संच पर दोड़ रहे 
हैं." फाइलें रखने को जैसे उचित 
जगह नहीं मिल पा रही है । 
टेइल के स्ट्रेचर पर फाइलें रखी 
जातो हैं । 
दरवाजे पर खड़े हो'''नो एडमीशन विदाउट पर- 
मीशन'*'। 
डाक्टर साहव ! 
बिना मेरी इजाजत के कोई अंदर नहीं श्रा सकता ! 
यस सर ! 
तैनात खड़ा हो जाता है। 
(फाइलों में ड्बता हुआ) नौकरी चाहिए ? 


जी सरकार'''मेरा भाई है"*'बी० ए० पास'''पिछले 
आ्राठ सालों से वेकार है । 


भाई का ताम इम्प्लायमेंट इक्सचेंज में रजिस्टर्ड है। 


च्च 
पहले जहां-जहां वह जाता, सभी कहते, इम्प्लायमेंट 
इक्सचेंज के श्र आग्रो । 


भई, आतने-जाने के तमाम रास्ते हैं *एम्प्लायमेंट 


: एक्सचेंज हमने अपनी सुविधा के लिए बना रखा है*** 


यू नो * हैं जी, जैसे कंडक्टर के पास शिकायत की 
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नौकर : 
दूसरा अफसर : 
नौकर : 


दूसरा अफसर : 


नौकर : 


दूसरा अफसर : 


नौकर : 


दूसरा अफसर : 


नौकर : 


दूसरा अफसर : 


किताब रख देने में सहुलियत हो जाती है**'हैं जी'* भ्यू 
नो! 
फाइलों से जैसे खेल रहा है। 
हुजू र मेरे भाई की नौकरी ** 
ग्र्जी मेरे पी० ए० को दे दो । 
हुजूर माफी चाहता हुं--ऐसा कई भ्रफसरों ने कहा ** 
आप जानते हैं यहां तो आप ही जैसे वड़े-वड़े अफसर 
आते हैं, मगर कुछ नहीं हुआ । 
(सहसा ) आह ! यार, मेरे हाथों में ऋुनकुनी होने 
लगी ! (दोनों हाथ तेजी से हिला रहा है।) कम्बख्त 
बढ़ती जा रही है। 
डाक्टर बुलाऊ ? 
नहीं नहीं नहीं ।**“लगता है, मुझे पैरेलेसिस का अटैक 
हो जाएगा । 
हुजूर' “ऐसा आपके दुश्मनों को हो । 
फाइलों को अपने सीने पर'“'सिर 
पर, हथथ में दबाए पूरे मंच पर घूमने 
लगता है । 
मेरा कोई दुश्मन नहीं। मह॒पि वियोगानन्द मेरे गुर 
हैं*" साईवावा का मैं भक्त हूं मंगल का ब्रत रखता 
हूं । हनुमान मन्दिर की गवनिग वाडी का मैं चैयरमेन 
हूं! 
जे हनुमान ज्ञान गुन सागर 
जै कपीस तिहुं लोक उजागर 
जै जै जे हनुमान गोसाई*''। है 
स्टॉप दिस नानसेन्स ! (भक्तिभाव में नौकर की श्रांखे 
बंद हैं। हाथ जुड़े हैं। वह निःशब्द हनुमान चालीसा का 


२२ ७ हाथी घोड़ा चूहा 


नौकर : 
दूसरा अफसर : 


दूसरा अफसर : 


दूसरा अफसर : 


दूसरा अफसर : 


नौकर: 
दूसरा अफसर : 


नौकर: 
दूसरा भ्रफसर : 
नौकर : 


पाठ कर रहा है।) छीं: छीं: छीं: छीं: छीं: * 
हुजुर डावटर बुलाऊं ? 
छीं: छीं: ! 
दोनों डाक्टर दौड़े अतते हैं 
गेट आउट'''छीं:"' गेट आउट''छीं. ! 
वोनों डावटर भाग जाते हैं । 
कह, यस सर''“यस सर''“यस सर ! यस सर ! 
नौकर 'यस सर की रट लगता है॥ 
अफसर की छींक रुक जाती है। 
तवियत ठीक हो गई न ! मैं जानता हूं अपने मर्ज की 
दवा ! (फाइलों को देखता है, पढ़ता हैं ओर हस्ताक्षए 
करत्तर है।) अगर मैं एक हफ्ते के लिए अपनी इस जगह 
से हट जाऊं तो हवाई जहाज़ों का उड़ना बंद हो 
जाए'''। (सहसा ) ग्राउण्ड इंजीनियर यूनियन की 
फाइल को चूहा कंसे कुतर गया ? “' अरे'*एश्चर- 
होस्टेस रिप्रेजेंटेशन फाइल पर नमी कहां से आई ? 
हुजूर आपकी छींक ! 
अरे रे''रे' इस फाइल को छना खतरनाक है'"' 
इट इज मोस्ट इफेक्शस'''सारी फाइलें स्ट्रेचर में 
डालो ! 
स्ट्र चर पर फाइलों को रखकर दोनों. 
भीतर उठा ले जाते हैं । 
राम नाम सत्य है ! सत्य बोलो मुक्ति है ! 
अवे डोंट गो श्राउट आफ कैरेकक्‍्टर ! 
अरे मारो गोली करेक्टर को (एक्टर का नाम लेता है।) 
कहां के तुम वड़े जनरल मैनेजर'“'और कहां का मैं 
तौकर ! 
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दुसरा श्रफसर : 
नीकर : 


पहला दर्शक : 
नौकर : 

पहली ग्रावाज : 
दूगरा श्रफसर : 
स्त्री स्वर : 
नोकर : 


पहला दर्शक : 
सीसरी आवाज : 
पहला दर्शक : 
तीसरी श्रावाज : 


पहली श्रावाज : 


दूसरी श्रावाज़ : 
पहला दर्शक : 


ग्रत्रे, इक्जिट है यहां ? 
सुनो बार, थोड़ी देर मुझे श्रफततर करा रोल करने 
दर न्ग्न [ 
नहीं-नहीं, श्रव यह रद्दीवदल नहीं हो सकता ! 
चोप्प | यह हमारा घरेलू मामला है। 
यार कगड़ा मत करो | 
श्रच्छा खासा नाटक चल रहा था “कमाल है ! 
प्लीज़ कीप बवायट । 
श्रच्छा वावा इक्जिट ! 
दोनों का तेज्ञी से प्रस्थान । मंच 
सूना। दर्शकों में से आवाजें, सीटियां । 
लगता है फिर भाग गए । 
कमाल है' “यह नाटक नहीं मज़ाक है ! 
घबड़ाओ नहीं'*'शांत रहिए । 
क्या शांत रहिए ? कहीं ऐसे नाटक खेला जाता है ! हम 
भी नाटक खेलते हैं। में नाटक के बारे में लिखता भी 
हूं । 
जी हां, खबरदार'''सवसे बड़े ड्रामा क्रिटिक हैं ! *** 
स्थाहू को सफेद और सफेद को स्याह करने 
वाले । 
यह क्‍या तमाशा है ? 
प्रापको मालूम होना चाहिए*"*इत्ते बड़े-बड़े अफसरों 
का ड्रामा खेलना कितना खतरनाक है,! पता नहीं कोई 
मुसीबत भा गई हो । 
सोहियां और शोर । डाबटर की 
भूमिका करने वाला अभिनेता दौड़ा 


आता है। ! 
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डाक्टर : 


कई ग्रावाजें : 
डाक्टर : 


दूसरी आवाज : 
लेडी डावटर : 


तीसरा अफसर : 


तीसरा ग्रफसर : 


डाक्टर : 


वस** वस शुरू कर रहे हैं। पहले श्रफसर की भूमिका 

करने वाला अभिनेता इर गया है'*'कहता हे'*'वह 

नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा । 

तो हम क्या करें ? 

थोड़ा नाटक में सुधार किया जा रहा है । मतलब काटा- 

छांटा जा रहा है । 

इस वक्‍त ?कमाल है ! 

(शआ्राती है।) श्राइए' **आइए नाटक शुरू हो रहा है । 
दोनों जाते हैं। तीसरा अफसर बहुत 
बड़ा सिगार पीता हुआ आता है । लग 
रहा है, ज॑से दफ्तर में अपने स्टाफ से 
घिरा हुआ है। 

7 अं 20 27 (4 डोंट डिस्टर्ब मी । विफोर ट्रवुल 

एराइजेज, आप मिनिस्ट्री को एक डी० ओ० भेज 

दीजिए। क्‍या, यस यस'''ज्वाइंट सेक्रेट्री को बोल 

देना, हम दोनों साउथ इंडियन हैं।''“ह्वाट'''पेपर 

साइन करने हैं ? सेक्रेट्री को मार्क करो। मेरा हाथ 

टायर्ड हो जाता है | दोसरा मंगाझञ्रो ' * 'दोसरा'**! वेरी 

इम्पार्टेंट फाइल' ऐसा बोलो ना'' 'श्रोश्र ' * 'येन्दा ! 
जैसे तमाम फाइलों पर दस्तखत करने 
लगा है। 

नेई'''ओओ | बोलो, मैं किसी से नेई मिलना मांगता । 

(उबकाई आने लगती है ।) ओअ'*''ओ'*'अ 
डाक्टर, लेडी डाक्टर और नौकर 
भाग आते हैं । 

बैठ जाइए' “सर बैठ जाइए ! 
बैठ नहीं पाता। जैसे अकड़ गया है। 
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नौकर : 


हर डाक्टर से मिलकर खबर देता है । 
नमस्ते, डाक्टर साहुइ'''पहला अफसर, दूसरा, तीसरा 
चौथा'' पांचवां सीरियस सिच्युएशन *'किटिकल*** 
बुलाया है यस, यस नसिग होम'''ब्लड प्रेशर हाई 
टू-फिफ्टी "लो फिपर्द' ' नमस्ते डा० सिह घुगर'** 
शुगर'' प्वाइन्ट सिक्स पेशाब में''यस बस''' 
एलामिग'*'नमस्ते, डाबटर चढ्जी'''हूं है ब्लड 
शुगर'''यस *''यस “ब्लड शुगर प्वाइंद फाइव'** 
नमस्ते'"सर'''नमस्ते, डावटर खन्‍ना साहब'''है हूं 
फ्रीववेन्ट यूरीनेशन'''गुड मानिग, डाबंटर पाल'** 
नासिया वोमिटिंग'''घोड़े की चाल माफिक दिल का 
धड़कना' कानों में चूहों की ग्रावाज ''हाथी'*' 
घोड़ा' नि चूहा हे 

यहू कहता हुआ्ना भागता है । आगंतुफ 

का प्रवेश । उसकी पीठ, पेट, हाथ में 

छोटे डडों में लगी तह्तियां बंधो हुई 

हैं। उन तद्तियों पर लिखा हुआ 

हैः 

ब्विज। 

गॉफ। 

बागवानी । कुकिंग । 

गीता दर्शन । 

धर्म यात्रा । 

योगिक क्रिया । 

तेल मालिश । 

नौकर आगंतुक को देखता है। 

आमंतुक घोरे-धीरे मंच पर चलता 
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पहला अफसर 


क्साक 


काश, मेरा डाइजैशन एफ बार टोवा हो है 


दूसरा अफसर : फाण, एक रात में साउंड स्तीप से पात । 

तीसरा अफसर : इफ़ झोनली आई पुः८ गेट बंका गाए एप टी: द 
तीनी मागियां परे । ७ पटरी के । 

पहला अफसर : डावटर,तुम्हें सालरशिप साहिए बिद्दी मेंते के लिए? 

दूसरा अफसर : हेलो लेडी उायटर, तुम्हारा ग्रेड कमाई ! 

तीसरा अफपर : भयंकरम | जिसे बोलो फबाउन्ट्मेंट ४ ता है 
डापटर सेडो डायट रे अलग बात 
फरता है । 

डाक्टर 


डावटर 


लेडी डाक्टर 
डाक्टर 


लेडी डाक्टर : 
पहला अफसर : 
दूसरा अफसर : 


: इनकी ताकत उनकी बीमारी ह । 
: इनकी बीमारी इनकी ताकत है ! 
: ये कृसियां इनके लिए एलजिक हू । 
लेडी डाक्टर : 


कुसियां एलर्जिक हैं ! 


: इनसे बोलो, कुसियां छोड़ दें । 
लेडी डाक्टर : 


डाक्टर: 


छोड़ दें ! 

ये वीमार हँ हा इन्हें चाहिए, टेक विस इजी'*''नाट टू 
वर्क सो हार्ड "क्योंकि ये कुछ काम कर नहीं सकते ** 
इन्हें आराम चाहिए'''कम्प्लीट रेस्ट '' 


: क्‍यों? 

: दे सफर फ्रॉम वोडे 

लेडी डाक्टर : 
डाक्टर : 


क्ेशनल इनकम्पीटेंस 

(लिख रही है) वोदे शनल इनकम्पीटे्स | 

शी'*'घीरे-धीरे ! 
सब एक-दूसरे को शक की निगाह 
से देखने लगते हैं । 

प्लीज़'"'सर, श्राप लोग कुर्सी छोड़ दी जिए ! 

क्या वोलता है ? 

ह्वाद ! 
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दूसरा अफसर : 
तीसरा अफसर : 


डाक्टर : 


हा 


लेडी डाक्टर : 
डाक्टर : 


पहला अफसर : 


दूसरा अफसर : 
तीसरा अफसर : 


डाक्टर : 


अण्डर सेक्रेट्री को मिलाओ ''“'हेलो'''ज्वाइंट सेक्रेद्री 
को दो'*'। हेलो '**! 
बिग माई फाइल्स ! 
आई कांट लिव विदाउट फाइल्स ! 
लेडी डाक्टर दौड़कर दोनों की 
फाइल्स लाकर देती हैं। पहला फोन 
पर न जाने कया ऊटपटांग बोल रहा 
है और ये दोनों फाइलों में डूब गए हैं । 
इन पर अटेक पड़ सकता है। 
अटेक पड़ सकता है *'! 
मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने इनकी मेडिकल रिपोर्ट मांगी 
है। नम्बर वन फोनोफीलिया' ''नम्बर दो''“पेपीटो- 
मीनिया'*'नम्वर तीन फी लियोफी लिया'*'। पहले पर 
हाट अटेक हो सकता है'''दूसरे पर थ्षम्वोसिस'"' 
तीसरे पर परेलिसिस'''। (चिल्लाता है) रटॉप'*' 
स्टॉप! 
सन्‍्ताठा | 
ओह नानसेन्स “क्या बुरा टाइम आ गया। कोई हमारा 
तारीफ नहीं कोरता। 
कोई हमारी मदद नहीं करता । 
कोई नेहीं समझता '' मेरे ऊपर कितना काम है: 
अउर नीचे का सारा स्टाफ कितना इनक्योरविल 
इनकाम्पीटेंट है । 
बोलनावंदकी जिए “'आरामकीजिए”' 'कम्प्लीट रेस्ट ! 
डाक्टर 'स्टॉप स्टॉप! चिल्ला रहा है । 
तीनों अपनी बातें दुहरः रहे हैं । एक 
विदु पर आकर तीनों 'ओ ओ ओ! 
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डाक्टर : 


पहला अफसर : 
दूसरा भ्रफसर : 
तीसरा अफसर : 
डाक्टर : 


पहला अ्रफसर : 


दूसरा अफसर : 
तीसरा श्रफसर : 


पहली आवाज़ : 
दूसरी आवाज : 
पहला दर्शक : 
पहला अफसर : 
पहला दर्शक : 


तीसरी आवाज : 
डाक्टर ; 

पहली आवाज़ : 
पहला अश्रफसर : 
पहला दर्शक : 


प्लीज़ कीप क्वायट'*'देखिए सियार मत जलाइए''* 
सर''!! कुर्सी पर ही बैठे रहिए ''' यहीं इक्जामिन कर 
लेंगे। 
हे 'पोस्टपोन इट ! 
कीप पैन्डिंग ! 
मेक इट टुमारो ! 
नो सर'''ऊपर रिपोर्ट देवी है'''हो सकता है सरकार 
आप लोगों को विदेश भेजे'''स्पेशल ट्रीटमेंट के 
लिए न 
नो-नो “मैं अपना देश एक दिन के लिए नहीं छोड़ 
शेकता ! 
हम*"'विदेश '' “हर महीने हम विदेश जाते हैं | 
वी आर ऑल राइट *'**हमको क्‍या हुआ्ना है'''वी आर 
हेल एंड हार्टी '**! 

तीनों तरह-तरह से हंसने लगते हैं। 
क्या ही-ही कर रखा है'''यह नाटक खत्म भी करो ! 
है, बहुत हो गया ! 
सत्र रखो भाई'''बस, ताटक खत्म होने को है ! 
अच्छा-प्रच्छा चलो इक्जामिन करो | 
वैसे नाटक में इतनी आसानी से अफसर लोग नहीं 
तैयार हो '''तेबड़ी बहसे होतीं हैं । 
अजी हमारे पास इत्ता वक्‍त नहीं ! 
हमारे पास भी इत्ता वक्‍त नहीं । 
ऐक्शन ' “घटना ' * क्लाइमेक्स ! 
मतलब हमारा हारे श्रटेक हो जाए ! 


साइलेंस प्लीज़ ! 
नौकर दौड़ा आता है। उसके हाथ 
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तीनों : 
तीनों : 


पहला भ्रफसर : 


दूसरा अ्रफस र : 
तीसरा श्रफसर : 


तीनों : 

पहला श्रक सर : 
लेडी डाक्टर : 
नौकर : 


पहला अफसर : 
दूसरा अफसर : 
तीसरा अश्रफसर : 


तीनों हंसते हैं। फिर आवेश में उठते 
हैं। फिर अजीब ढंग से हंसने लगते 
हैं। फिर हंसते-हंसते तीनों ऋमश: 
घोड़ा, चूहा और हाथी जैसे व्यवहार 
करने लगते हैं । नौकर भागकर 
किनारे छिप जाता है। 
(लहुसा) कया ? 
हममें जानवरों के लक्षण ! 
वही आगंतुक चब्तियाँ लटकाए आत्ता 
है। तीनों उसे: पकड़ लेते हैं । 
डाक्टर ''' लेडी डाक्टर ! 
दोनों डरे हुए आते हैं। 
इक्जामिन हिम । 
होल्ड हिम*** 
डावटर नौकर उसे पकड़करटेबुल पर 
लिटाते हैं और परीक्षण करते हैं। 
रिपोर्ट देते हैं । 
(पढ़ते हैं) | मनुष्य के लक्षण ? 
हाऊ ? छ्वाई ? 
यस डाक्टर, हाऊ ह्वाई' ''हाऊ ह्वाई' *'हाऊ च्वाई ? 
मुंह वंद करो वहनजी, सुनो, मैं बताता हूं'''सन्‌ 
उन्‍्तीस सौ पचपन में इसने बी० ए० पास किया थर्ड 
डिवीज़न में" "तब से यह वेकार है ' “कहीं कोई नौकरी 
नहीं मिली । 
श्रोह यह वात -'मैं देता हूं इसे नौकरी ! 
मैं ग्रभी देता हूं अप्वाइंटमेंट लेटर * 
यह लो नौकरी ! 
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प्रागंतत्त तीनों फागजों फो मुंह में 
डालफर पाने लगता है । 
सभी : (घबड़ा जाते हूँ।) बहू गया करता है" सेया करता 


्कड 
ए * 


नौकर : बीस साल उगा भुसा दे साइव * 
सभी : यह मर जाएगा! घूक दे ! 
आगंतुफ में घोर-घोरे घोड़े, चहू भोर 
हाथो, तोनों को लक्षण प्रकंद होने 
लगते 8 सच भागते हूं 
नौकर: उरिए नहीं कोई डर नझा | उस एक साथ ताने ना हरा 
मिल गई है ! 
ला अफसर : घोड़ा'''घोड़ा ! 
दूसरा अफसर : चूहा'''चूहा ! 
तीसरा अफसर : हाथी'''हाथी ! 
पूरे मंच पर भगदड़ मच जाती है। 
पहला अफसर : है, मैंने तु्के नौकरी दी ! 
आ्रागंतुक: यस सर । यन्त सर ! 
दूसरा अफसर : तुके एल० डी० सी० बनाया ! 
आागंतुक : यस सर ! यस सर ! 
तीसरा अफसर : बिहेव योरसेल्फ ! 
श्रागतुक : यस॒ सर'““यत्त सर ! 
नौकर: हाय, कैसा बोले--यस सर, बस सर ! 
आरागंतुक : हाथी '''घोड़ा'* 
सभी : (समवेत) यस सर'''यस सर ! 
आयंतुक : चूहा'''हाथी'''। 
सभी : यस सर, यस सर***। 
आगंतुक : प्यारा देश'*"। 
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०... हे 


सभी : यस सर'''यस सर ! 
आगंतुक : यस सर'''यस सर'': 
सभी ;: यस सर'''यस सर ! 


पर्दा । 
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कॉफी हाउस में इन्तजार 


पात्र 


७ पहला व्यवित 

७ दूसरा व्यवित 

७ वेयरा 

सं 

कॉफी हाउस का एक कमरा । एक टेबल और एक 
ही कुर्सी । पृष्ठभूमि में तीन व्यक्तियों की परस्पर 
बातचीत | पहला व्यवित जिसकी भझायु लगभग 
पैंतालीस साल है, पाजामा कुर्ता पहने हुए तेजी से 
आ्राता है और दौड़कर कुर्सी पर बैठ जाता है । 
उसके पीछे ही. इंततरा व्यक्ति आता है, अवस्था 
लगभग पच्चीस वर्ष है, पैंट कमीज में । देखते ही 
पहला व्यवित जल्दी-जल्दी टेबल पर अपने कागगज- 
पत्र रखता है । 


पहुला व्यवित : 


बेयरा : 
पहला व्यक्ति : 


पहला व्यक्ति : 


दूसरा व्यक्ति : 


पहला व्यवित : 
दूसरा व्यवित : 
पहला व्यवित : 


दूसरा व्यक्ति 


पहला व्यक्ति 
दूसरा व्यवित : 
पहुला व्यक्ति : 


(साधिकार ) वेयरा ! *"'* 


, (आता है) जी, वोलिए'' 'जी हुकुम कीजिए । 


एक कॉफी, तीन गिलास पानी "एक कॉफी तीन 
पानी **' एक कॉफी तीन पाती ** 
बेपरा भो यही दुहराता है। दूसरा 
व्यक्ति इस इन्तज़ार में है कि वात 
खत्म हो तो वह बोलें। पर बात खत्म 
नहीं हो पाती है। घेयरा बोलता 
हुआ जाता हैं । 
में यहां रोज बैठता हूं। में पिछले तेरह वर्षों से यहां 
बैंव्ता थ्रा रहा हु--इसे सारी दुनिया जानती है। कोई 
एक न जाने तो मैं कया करूं ! 
आप भूठ बोलते हैं । पिछले छह दिनों से में यहां लगा- 
तार बैठता झा रहा हूं। यहां एक कुर्सी और हुआ करती 
है। मैं यहां बेंठा उसका इन्तज़ार करता था। वह श्राती 
थी, फिर हम आमने-सामने बैठकर वातें किया करते 
थे। 
पहला व्यक्षित टेबल पर श्रपने लिखने 
का सामान सजाता रहता है । 
में यहां बैठकर अपना काम करता हुं *** 
मैं भी तो अपने काम से ही यहां ग्राया हूं । 
बात करना कोई काम नहीं है 
 वंठकर पढ़ना-लिखना करना भी कोई काम नहीं 
ह्ठै। 
तुम अभी पढ़ते हो ? 
तुमसे मतलब ? 
अपने देश की तवारीख पढ़ी है ? 


कॉफी हाउस में इन्त 


हु 


पहला व्यक्ति : 


दूसरा व्यक्ति 


पहला व्यक्ति : 


पहुला व्यक्ति : 


दूसरा व्यक्ति : 


दूसरा व्यक्ति सिगरेट जलाता है 
श्रोर गुस्से से चुपचाप एक ओर देखने 
लगता है। 
अजीब वात है। आजकल के नौजवान अपने देश की 
तवारीख का ताम सुनते ही सिगरेट पीने लगते हैं। 
हमारी पीड़ी में यह नहीं था। हमने इतिहास जिया और 
भोगा है, और इतिहास के एक महान्‌ श्रध्याय की 
रचना की है। हमने स्वतंत्रता संग्राम * 
(फाटकर) चुप रहो, यही सब सुनाने के लिए तुम रोज़ 
यहां आते हो ? 
(उठकर ) और तुम यहां हम पर गुस्सा निकालने भ्ाते 
हो ? (र्ककर ) एक सिगरेट मुझे नहीं दे सकते ? (लेकर ) 
है राम, कितनी तेज़ सिगरेटें तुम लोग पीते हो । हमारे 
ज़माने में इस तरह सिगरेट पीने का रिवाज नहीं था। 
हम इस उमर तक सत्याग्रही थे। हमारे सामने एक 
महान उद्देश्य था' '"कोई' “कुछ ऐसा था, जो हर क्षण 
हमें इन्स्पायर किया रखता था। 
यह कहता हुआ टेबल से टिक कर 
खड़ा हो जाता है। सिगरेट पीता 
है। धुआं छोड़कर उसमें देखता हुआ 
बोलता है। 
धुएं में असंख्य लकीरें हैं। सब अलग-अलग विखरती, 
टूटती हुई वायुमं डल के मुंह में समाती जा रही हैं । 
यह परिवेश जैसे एक वहुत वड़ी छिपकली है और यह 
सारी लकीरों को मुंह से चाटती जा रही है। 
(सिगरेट मसलता हुआ) तुम्हें इस तरह बोर करने का 
कोई अधिकार नहीं है। 
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पहला व्यक्ति : 


बेयरा : 
हला व्यक्ति : 


दूसरा व्यक्ति : 


दूसरा व्यवित : 
पहला व्यक्ति ६ 


दूसरा व्यक्ति : 
वेयरा : 
दूसरा व्यक्ति : 
वेयरा : 
दूसरा व्यक्ति 
वेयरा : 


पहला व्यक्ति : 


दूसरा व्यक्ति : 
यहला व्यक्ति : 


हमने तब सिमरेट नहीं पी थी। कॉफी का नाम भी नहीं 
सुता था। १६४४ में पहली बार इसका नाम सुना 
था: हमारे सुराजी गुरु ने तेरह दिन का उपवास 
तोड़ा था'' आत्मशुद्धि का उपवास'*"“अंगरेज कलबटर 
ने अपने हाथ से उन्हें कॉफी पिलायी थी । 
बेयरा आता है । 
एक कॉफी “तीन गिलास पानी ***। 
अजीब लोग हैं---इनको कौन समभाए ? इनसे कोई 
क्याकहे ? **'इनमें इतना वेमतलव गुस्सा आता है'**! 
चुप रहो ! 
उसको चिल्लाहट से जैसे सब नभना 
कर टूट जाता हँ--एक ही क्षण में । 
यहां एक और कुरसी दो । ह 
थी**“यानी, यह इतिहास की वात्त है। और, इतिहास 
में क्या नहीं है ? 
यहां की बह कुर्सी कहां है ? 
भीतर हैं। उस पर एक सज्जन पुरुष बैठे हैं । 
उस सज्जन पुरुष से कहो' ** 
सर, वह कम सुनते हैं। 
मैं लिख कर देता हूं'** 
सर, उन्हें वहुत कम दिखाई देता है। 
पहला व्यक्ति कॉफी पो रहा है । 
दर असल आप उस सज्जन पुरुष को नहीं जानते, तभी 
आपको इतना गुस्सा है। मैं उन्हें पिछले पच्चीस वर्षों 
से जानता हूं। 
तो आप उन्हीं के पास जाकर क्यों नहीं बैठ जाते ? 
मैं यही तो आपसे अर्ज॑ करना चाहता हुं**“भ्राप उस 
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दूसरा व्यक्ति : 
पहला व्यक्ति 
दूसरा व्यक्ति : 

पहला व्यक्ति : 


दूसरा व्यक्ति : 


पहला व्यवित : 


दूसरा व्यक्ति 


वेयरा : 


दूसरा व्यक्ति : 


वेयरा : 
पहला व्यक्ति : 


दूसरा व्यक्ति : 


सज्जन पुरुष को नहीं जानते । यही तो वह सुराजी गुरु 
है। श्रव यह हर वक्‍त कॉफी पीता है और एक भीड़ से 
घिरा रहता है। 

मैं उसके वारे में कुछ नहीं जानना चाहता । 

यही वह चाहता है। 

यह मेरी इच्छा है। “मुझे किसी की परवाह नहीं। 
उसे भी किसी की परवाह नहीं । 

मैं देखता हूं '*' 

वह हम में देख रहा । 

में उसे जबरन उठाकर कुर्सी ले श्राता हूं । वह कुर्सी 
यहां की है । में उस पर पिछले छह दिनों से लगातार 
वैठता रहा हुं । 

(रोककर) सर, वह पिछले बीस वर्षो से लगातार बैठे 
ह्‌। कपल 
पिछले छह दिनों से यहां,हम बैठते रहे हैं। तुम गवाह 
हो तुमने हमें देखा है । यहां वह बैठती थी" 'मैं यहां 
बैठता था। 0५ 73 4 

सही है। छह दिनों तक वह शहर से बाहर थे। 

(जिसने अब तक्ल कॉफी समाप्त कर ली है।) भई, मैं 
छहु॒दिनों मैं डिकल चेकअप के लिए अस्पताल में था। मुझे 
ब्लड प्रेशर की शिकायत है। सुबह से दोपहर तक लो” 
और दोपहर से आधी रात तक 'हाई' मुझे नींद नहीं 
आती । तब मैं यौगिक क्रिया द्वारा ब्लड प्रेशर को वदल 
देता हूं ! सुबह से दोपहर तक “हाई” और दोपहर के 
बाद “लो”, फिर मैं सोता हूं । 

बन्द करो यह अपनी वकवास ।'''मुझ्के यहां बैठकर 
उससे वात करनी है। 
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पहला व्यक्ति : 
बेयरा : 


दूसरा व्यक्ति : 


बेयरा : 


पहला व्यक्ति : 


पहला व्यक्ति : 


बेयरा ! साहब क्या कह रहा है ? 
साहब अपनी गले फ्रेंड का इन्तज़ार करना मांगता है । 
गले फ्रेंड | *** 
(क्रोध से) मुझे यहां बैठना है। हट जाड्रो'''छोड़ 
दो | *३६ 
दोनों व्यक्तियों में कुर्सा के लिए युद्ध । 
बेयरा दौड़कर मेज्ञ पर से कफ्-प्लेट 
और गिलास उठाकर तेज़ी से चला 
जाता है। मेज़ गिर गई है। कुर्सी अब 
भी पहले व्यवित के हाथ में है। 
दूसरा व्यक्ति चोट खाकर नीचे गिरा 
है। बेयरा हाथ में दो गिलास पानी 
लिये आता है। 
सज्जन पुरुष ने आप लोगों को शीतल जल पिलाने के 
लिए कहा! है। जिसे ज्यादा चोट आई है वह थोड़ा रुक 
कर पिएगा, जिसे कम आई है वह फौरन पिए । 
पहला व्यक्ति पानी पीता है । 
आपके पास सिगरेट होगी '। 
दूसरा व्यक्ति सिगरेट का पैकट उसके 
मुंह पर फेंकता है। वह लेकर सिगरेट 
मुंह में लगाता है । 
(उठकर कुर्सो पर बायां पर रखकर) मैं स्वतन्त्रता 
संग्राम में लड़ा हूं । देश को आज़ाद कराने में मेरा योग 
है, हाथ है, पार्ट है। इन्कलाव जिन्दाबाद के वोल पर 
मुझ में खून बरसा है। भारत छोड़ो के नारे पर हमने 
बलिदान दिया है'*'। 
बेयरा धीरे से ताली बजाता है। 
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दूसरा व्यक्ति : 


पहुला व्यक्ति : 


दूपरा व्यक्ति : 


पहला व्यक्ति : 
दूसरा व्यवित : 
पहला व्यक्ति : 


दूसरा व्यक्ति : 


हला व्यक्ति : 


दूसरा व्यकित : 
यहला व्यविंत : 


मैं यहां तुम्हारे लिए नहीं आया था। मुझ्के अगर पता 
होता कि यहां तुम्हारे जैसा बेहदा आदमी बैठा है तो 
में यहां हरगिज़ नहीं आता । यह सच है कि मैं तुम्हारी 
तरह स्वतन्त्रता संग्राम में नहीं लड़ा, पर वह कोई 
संग्राम भी था। तुमने बलिदान दिया'*'जब विद्रोह ही 
नहीं तो संग्राम कैसा ? *** ॥॒ 

अरे'''स्वतन्त्रता संग्राम और कैसा होता है! अरे'"' 


स्वतन्त्रता संग्राम वह होता है जो नीचे से लड़ा जाता 
है'' नीचे से ऊपर तक'''। ऊपर से नीचे नहीं। जिस 
में मुलभूत परिवर्तन होता है'''सुधार नहीं-- पावर 
का ट्रांसफर' नहीं । शक्ति की नई सृष्टि जो आजाद 
जमीन से पैदा होती है । 
अरे रे रे अरे *' बेयरा, ड्ल्हें कॉफी पिला'''! 
मेरा मज़ाक किया तो सिर तोड़ दूंगा"! 
दरअसल अभी आप को अनुभव नहीं है। आपमें इतना 
उत्साह है'"'यह काविलेतारीफ है। और, मैं इसकी 
वड़ी इज्ज़त करता हूं । 
मुझे पेट्रोताइज करने की कोशिश मत करना, तुम जैसों 
ने हमारी ज़िन्दगी वरवाद की है । 
क्या कहा ! क्‍्या'''रुको'*'रुको "जरा, मुर्क समभने 
दो “दरअसल मैं हाई स्कूल भी नहीं पासहूं। १६४२ में 
नवीं कक्षा में पढ़ता था*' तभी स्वतन्चता संग्राम में कूद 
पड़ा'''। 
कूद पड़े या किसी ने धक्का मार दिया ! 
ज़रा समभने दो''समभने दो, यह वहुत अच्छा 
विषय है। देखिए न, कॉफी हाउस कितनी उम्दा जगह 
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दूसरा व्यक्ति : 


वहुला व्यक्ति : 


वेयरा : 


दूसरा व्यक्ति : 
बेयरा : 


दूसरा व्यक्ति : 
वेयरा : 


दूसरा व्यक्ति : 
वेयरा : 


है ।'*'तो आपने कहा, कि मैंने आपकी ज़िन्दगी बरबाद 

की है। अर्थात्‌ मैं भी कहूं, उस सज्जन पुरुष ने मेरी 

जिन्दगी बरबाद की। यह बहुत अच्छा निष्कर्ष है''* 

इस पर एक जोरदार सौ रुपये वाली कहानी लिखी जा 

सकती है। 
कागज़ पर तेज्ञी से नोट करने लगता 
है। दूसरा व्यक्ति उस कागज को 
छीनकर फाड़ता है। 

तुम्हारे कल की दिलचस्पी केवल निष्कप॑ं ढूंढ़ने में थी । 

उसी प्रक्रिया ने एक ओर सुभाष बोस को देश से बाहर 

निकाला, दूसरी ओर अरविन्द को योगी बनाया । 

यह सब मुझे लिख लेने दो, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा । 
इस बीच बेयरा दौड़ा हुआ अन्दर 
जाता है और तेज़ी से बाहुर आता है। 

सज्जन पुरुष ने आपसे विनम्र निवेदन किया है कि 

आप थोड़ा जोर-जो र से बोलें, ताकि वह आपकी स्पीच 

सुन सकें। उन्होंने आपके लिए काजू के साथ क्रीम 

कॉफी का आडंर दे दिया है । 

वह आडउर उसी के चेहरे पर दे मारो | 

ह सचमुच बहुत सज्जन व्यवित हैं। उनमें ज़रा भी 

ऋरध नहीं है । 

मुझ में है' "जाकर बोल दो उससे ! 

उन्हें सव पता है। वह सबके कल्याण के लिए हर वक्‍त 

चिन्तन करते रहते हैं । 

तू चुप रहता है कि नहीं ? 

जब तक वे यहां बैठे रहेंगे, यहीं खड़े रहने की मेरी 

ड्यूटी है । 
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दूसरा व्यक्ति : तो खड़ा रह ! 
: बेयरा : सर, माफ कीजिए, बोलना भी मेरी ड्यूटी में शामिल 
है । 
इस बीच पहला व्यक्ति अपने बैग से 
कुछ और लेरटहेड, पैड, पेपर, 
रसीद-बुक और मोहरदानी निकालता 
है। कुछ पत्र-पत्रिकाएं और हैण्डबिल 
भी। 
पहला व्यक्ति : (सहसाएक हैण्डबिल पढ़ता है।) देवियो भ्ौर सज्जनो ! 
यह गहरी चिन्ता और दुःख का विपय है कि हमारी 
राष्ट्रीय चेतना दिनों दिन, उत्तरोत्तर, क्षीण होती जा 
रही है। वेयक्तिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर 
हमारे चरित्र का क्रमशः पतनहो रहा है। क्या परिवार, 
क्या घर, क्या दफ्तर, क्या शिक्षण संस्थाएं श्रौर क्या 
सार्वजनिक जीवनक्षेत्र'*' सर्वत्र एक इंडिसिप्लिन, 
इंडिसिप्लिन '“'ऐं**“इडिसिप्लिक का अनुवाद आराप 
क्या करेंगे ? '** 
दूसरा व्यक्ति : अपना सिर ! 
पहला व्यक्ति : अ्रपना सिर'*'ऐ बेयरा, सज्जन पुरुप से पुछो--ईंडि- 
सिप्लिन का हिन्दी श्रनुवाद क्या होगा ? 
बेयरा तेज़ी से जाकर आता है। 
बेयरा : सज्जन पुरुष ने कहा है यही इंडिसिप्लिन चलते 
दीजिए। उन्हें यह बहुत प्रिय है। इससे उनका मनो- 
रंजन होता है। 
पहला व्यक्ति : (पढ़ता हुआ) तो हां, सत्र एक इंडिसिप्लिन छाई 
हुई है इसके लिए यह परम ग्रावश्यक है किहम जगह- 
जगह, स्थान-स्थान '** (सहसा दूसरे व्यक्ति की ओर 
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दूसरा व्यक्ति : 
पहला व्यक्ति : 


दूसरा व्यक्ति 
पहला व्यक्ति : 


यहला व्यवित 


देखता है) क्‍यों, आपने कान क्‍यों बन्द कर रखे हैं ? 
यह इश्तहार कैसा लगा आपको ? यह मैंने तैयार 
किया है। देखिए, मुझे श्रभी बहुत काम करना है, घर 
से भागकर इसीलिए सुबह-सुबह मैं यहां श्राता हूं । 
आप से पहले मैं आया हूं। 

बन्धु, नाराज मत हो, हम दोनों की पीड़ा कहीं समान 
है। हम दोनों हमसफर हैं, हमदर्द हैं । 

मैं तुमसे वात नहीं करना चाहता । 

ऐसा मत कहो, वात ही तो हमारा जीवन है। हम या 
तो व्यस्त रहते हैं या खाली रहते हैं, उसी खाली को 
भरने के लिए हम यहां थ्राते हैं। इस तरह चुप मत 
हो । यह खामोशी मुझे घ्रती है'''वोलो'*'कुछ 
वोलो'*" तुम तो बहुत श्रच्छा बोलते हो ! 

दूसरे व्यक्ति को स्नेह से छूता है । 
वह उपेक्षा करता है। 

भई, मुझे वहुत काम करना है। इतना काम कि तुम 
उसकी कल्पना नहीं कर सकते । इस तरह मुभे अभी 
पांच इश्तहार और लिखने हैं। तीन के प्रूफ देखने हैं, 
दो के प्रिण्ट आर्डर देने हैं। ये सारे पैड रखे हैं न, ये 
सारी महत्त्वपूर्ण संस्थाएं हैं, मैं किसी का मंत्री, किसी' 
का अध्यक्ष, किसी का कोपाध्यक्ष और किसी का संचा- 
लक हूं । पता नहीं, मुझे कितने-कितने पत्र लिखने हैं। 
यह देखो, मेरी श्राज की डायरी, इतने लोगों से मुझे 
स्वयं मिलना है। इतनी जगहों पर लोग खुद मुझ से 
मिलने आयेंगे । इतने लोगों को मुझे लोगों से मिलाना 
है ।** “मैं कितना व्यस्त हुं और कितनी-कितनी ज़िम्मे- 
दारियां मेरे ऊपर हैं। पूछो इस बेयरा से, यहां नित्य 


श्र 


च चल 


कक श हा 


दूसरा व्यक्ति : 
पहला व्यक्ति : 


इसरा व्यक्ति : 


पहला व्यक्ति : 


दूसरा व्यक्ति : 
पहला व्यक्ति : 


आने वाला वह पहला व्यक्त मैं होता हं और रात के 
सवा दस बजे यहां से जाने वाला वह आखिरी व्यक्ति 
में होता हूं -* पहला और आखिरी ! (कुर्सी पर बंठकर 
पड पर लिखने में व्यस्त हो जाता है। लिखते-लिखते 
सहसा ) क्या कहा था ? *''संग्राम' ' नीचे से होता है *** 
नीचे: 'याने ? 

(गुस्से में डूबा है।) जूतों की ठोकरों से ! 

(लिखता हुआ) जूतों की ठोकरों से। (फिर रुकता 
है।) वीचे से ऊपर'''और ऊपर से तीचे**'इन दोनों 
में कुछ फके है क्या ? 


इस फरके के अनुमान के लिए आपको शीर्पासन करना 


होगा ! 
सच ! “ओह तभी महापुरुष लोग हर सुबह शीर्पसित 
किया करते थे** जरूर इसमें कोई रहस्यशवित है। मैं 
अभी करता हूं। 

शीर्षासन करने का प्रयत्न, वार-बार 
गिरता है। बेयरा ऊपर टांग संभा- 
लता है। 

(घवरा जाता है) ओह, सारी ढुविया उलदी दिश्लाई 
पड़ रही है ! जो ऊपर था वह नीचे हो गया, जो नीचे 
था वह ऊपर हो गया। 
ओर बीच में क्या है ? 

(त्स्त होकर) केवल शूल्य""'केवल शून्य । छोड़ दो, 
छोड़ दो मुझे । छोड़ दो ! (घबराकर खड़ा हो जाता 
है, लांसें फूल रही हैं।) बेकार की बातें हैं ये । मु ईन 
से कया मतलब ! मुझे कितना काम करना है। मे 
तुम्हारी तरह बेकार नहीं । मेरे जीवत का अवे भी एक 
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दूसरा व्यक्ति : 


बेयरा : 


दूसरा व्यक्ति : 


बेयरा : 
दूसरा व्यक्ति : 
बेयरा : 


दूसरा व्यक्ति : 
पहला व्यवित : 


बेयरा : 
दूसरा व्यक्ति : 


बेयरा : 
दूसरा व्यक्ति : 


लक्ष्य है।'' मुझे अब भी आशा है। प्लीज, एक सिगरेट 
दीजिए। [मुंह में पेन्सिल लगा लेता है । इसे सिए्रेट 
समझ कर पीता है और लिखने लगता है १) 

(बेयरा से) आज कॉफी हाउस में इस तरह चौगुनी 
भीड़ क्यों है ? 

सर, आधे लोग तो वही हैं जो यहीं रोज बैठते हैं, शेप 
लोग नए हैं। कल से ये लोग भी बैठने लगेंगे । सर, 
मतलब यह कि'''आज दपतरों, स्कूल कालेजों में 
स्ट्राइक है । 

हम दोनों ने कल यहीं मिल बैठने का वायदा किया था ! 
बहुआएगीतो कहां वैठेगी ? तुम्हें पता होना चाहिए, 
वह मामूली लड़की नहीं है । 

सर, वह बाहर सड़क पर आकर ही 
होगी । 


वह किसी की परवाह नहीं करती । उसे किसी का ड> 
नहीं है। 


खड़ी हो गई 


सर, वह कॉफी हाउस के भीतर आने की कोशिश कर 
रही होगी । 


उसे कोई नहीं रोक सकता ! 

(चचिल्लाता है।)डोंट डिस्टर्व, देखते नहीं, में इस वक्‍त 
कितना व्यस्त हूं * 

पर भीतर वह सज्जन पुरुष खाली बैठा है--मुझे उनके 


लिए बोलना ही होगा । यह नौकरी मुझे उन्हीं की वजह 
से मिली है। 


वह इधर से आएगी । 


नहीं, इधर से, हाल में**'से होती हुई 
क्‍यों ? 


कॉफी हाउस में इन्तजार ७ १५१ 


बेयरा . इधर वह सज्जन पुरुष बैठा है !' 
दूसरा व्यक्ति : कहां बंठा है ? कौन है वह ? क्या है ? क्यों है ? 
वेयरा: (रोकता है) सर, नहीं नहीं, आप उधर नहीं जा 
सकते ! 
दूसरा व्यक्ति : (आवेश में) ज्यादा बकवास किया तो उठाकर फेंक 
दुंगा। 
बेयरा : सर, मार-पीट करने के लिए उधर उतना बड़ा हाल 
है। 
* दूसरा व्यक्ति बायें दरवाजे पर खड़ा 
होकर हाल की श्रोर देखता हैँ । हाल 
में भगड़ा हो रहा है । मार-पीद | एक 
प्लेट दूसरे व्यक्ति के पेट पर लगती 
| है। वह चीख पड़ता हैं । 
दूसरा व्यक्ति: (दर्द से) हाय मार डाला ! (वबेयरा से) बत्तमीज़, तू 
यह दरवाज़ा बन्द क्‍यों नहीं रखता ? 
बेयरा : सर, यह आप ही लोगों का कॉफी हाउस है। 
दूसरा व्यक्ति : मुझे खामखाह इतनी चोट लगी है ! 
वह दरवाज़ा बन्द करना चाहता है। 
बेयरा उसे रोकता है। 
वेयरा : मैं कहता हुं सर, यह दरवाज़ा इसी तरह खुला रहेगा। 
दूसरा व्यक्ति : (क्रोध ले) बत्तमीज़ '''वालायक ! 
पहला व्यक्ति : अ-ह ह ! मेरा वह तीसरा इद्तहार पूरा हो गया! 
(पढ़ने लगता है।) पालतू कुत्तों की शानदार, भव्य 
प्रदर्शनी | आइए “आइए बड़ी से बड़ी तादात में 
आइए । अपने पालतृ कुत्तों को पकड़े हुए आइए / ''' 
दूसरा व्यक्ति : अब दरवाज़ा वन्द होगा या नहीं ? ह 
पहला व्यक्ति : रामलीला मैदान में करीव ढाई हजार कुत्तों के आने 
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वेयरा : 
इसरा व्यक्ति : 
यहला व्यकिति : 


दूसरा व्यक्ति : 
पहला व्यक्ति : 


वबेयरा : 


दूसरा व्यक्ति : 


वेयरा : 


की आशा है । (पढ़ते हुए) कुत्ता वह पहला जानवर है, 
जो मनुष्य के समीप आया। हज़ारों वर्ष से यह दोनों 
जीव साथ-साथ रहते आए हैं। दोनों ने समान रूप से 
एक-दूसरे को प्रभावित क्या है। कुत्ते का हमारा 
सांस्कृतिक जीवन में अत्यधिक महत्त्व है । चन्द्रलोक की 
परिक्रमा करने वाला पहला जीव यही कुत्ता था। कुत्ता 
एक धार्मिक जीव है'''यह भौंकता भी है और पूंछ भी 
हिलाता है! (जैसे कुत्ते को बुलाया जाता है बसे 
बेयरे से कहता है ।) जा, एक कप कॉफी ला ! 

माफ कीजिए सर, मैं कुत्ता नहीं हूं । (बेयरा जाता है।) 
तुम्हें एक इश्तहार के कितने पैपे मिलते हैं ? 

हु इस बात पर मुनहसर करता है कि इश्तहार का 
विपय क्‍या है। 
मसलन इसी कुत्ते के विषय का!*'? 
इसका पेमेंट तो सबसे ज़्यादा है'*मसलन यही एक 
हफ्ते कॉफी हाउस में आने-जाने का पूरा खर्चा । 

बेयरा आता है ।दूसराव्यक्ति दरवाज़े 
पर खड़ा उस सज्जन पुरुष को 
देखता है । 

हां सर, वहां खड़े-खड़े आप उन्हें वेशक निहारिए'** 
देखिए'''घूरिए*''जो चाहें कीजिए । 

(नफ़रत से) छी'''छी*''इस तरह दोसा खा-खाकर 
अपने चारों ओर घिरे हुए लोगों के बीच बात कर रहा 
है जैसे चभर-चभर कोई कुत्ता खा रहा हो और कचर- 
कचर वेसिर-पैर की बातें कर रहा हो ! 
सर, धीरे-वी रे । वह सज्जन पुरुष इस वक्‍त प्रेस कांफरेंस 
कर रहे हैं ! 


कॉफी हाउस में इन्तज़ार ७ १५३ 


दूसरा व्यक्ति : 
बेयरा : 
दूसरा व्यक्ति : 


बेयरा : 
पहला व्यवित : 


बेयरा : 
दूसरा व्यक्ति : 


पहला व्यक्ति : 


बेयरा : 


पहला व्यक्ति : 


वेयरा : 
पहला व्यक्ति : 


बेयरा : 
पहला व्यवित : 


इस तरह चभर-चभर खाते हुए प्रेस कांफरेंस ? 

हां, सर, प्रेस कांफरेंस--फूड प्रोब्लम पर ! 

वह इतने गन्दे ढंग से खा-खाकर वातें कर रहा है कि 

मैं आज से अब कभी दोसा नहीं खा पाऊंगा । 

इन्कलाव ज़िन्दाबाद ! 

(सहसा लिखना बन्द कर) क्‍या कहा ? क्‍या कहा, 

फिर से तो कह, क्या कहा, फिर से तो कह ! 

हां क्या कहा ! पता नहीं क्‍या कहा, श्रभी मैंते क्या 

कहा था '*'हां क्या कहा था ? 

(दरवाज़े पर) चला जा यहां से | भाग जा ! 
पृष्ठभूमि में लोगों की हंसी ॥ 

(बैयरा के संग सोचता-सा) तूने अभी कुछ कहा था। 

दो शब्द थे। बहुत अच्छे शब्द थे। तूने हाथ उठाकर 

कहा था'' तेरे होंठ फड़क पड़े थे'' तेरी आंखें चमकी 

थीं। 

वह दरअसल मैंते कल रात फिलिम में देखा था सर, 

वहीं दोनों शब्द कहकर हीरो-हिरोइन के संग्र गाने 

लगा था ! 

बह गाना क्‍या था'' बता, फिर वह शब्द मुझ याद आा 

जाएगा । 

कुछ इसी तरह था "तनु डोले रे, मनु डोले रे"'' 

(सोचने में डूब गया है ) आागे'*'इसके आगे झोर क्या 

है? 

सर, मुझे शरम लगता है। 

(जैसे कोई स्वप्न देख रहा हैं ।) उन्‍नीस सौ वयालीस 

के वे दिन "हम लोग अपने नेता के साथ जुलूस में जा 

रहे थे। वही शब्द आगे' “वही शब्द पीछे" ''वही शब्द 
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दूसरा व्यक्ति : 


वेयरा : 
दूसरा व्यक्ति : 


पहुला व्यक्ति : 
दूसरा व्यवित : 


वेयरा : सर, यह नहीं हो सकता । 


पहला व्यक्ति : क्या कह यह नहीं हो सकत्ता ? 


बेयरा ; 
दूसरा व्यक्ति : 
वेयरा : 


दूसरा व्यक्ति 


गरे-पीछे "पूरे वातावरण में '''वही शब्द । क्या था 

वह गब्द'' तेरे मुंह से वही शब्द गभी-मभी निकला 
बता'''याद'"कर उस शब्द का मु सझ 

ज़रूरत है''' मुझे अभी लिखता है और उसमें उत्त शब्द 
का इस्तेमाल करना है ! है 
उसकी टेबलपर कई कितायें रखी हुई हूं। उन कितावा 
में शायद वह शब्द हो ! 
नहीं सर, वे कितावें ज्योतिष और हस्तरेया की हू । 
(आवेशञ् में) उसकी टेवल उलट दो, तब शायद उत्चर्फ 
नीचे वह किताव मिल जाए''' जिसमें वह शब्द हो ! 
तुम्हें भी वह शब्द भूल गया ? 
मुझे श्रव तक याद था'''उस पिछले सेकेंड तक, जब 
मैं यहां आकर खड़ाहुआ, पर उसे देखते ही में सब कुछ 
भूल गया 'सवके वीच अकेले उस तरह खाना''' गौर 
खाते-खाते उसका हर क्षण बोलते रहना ! (रुफकर ) 
एक मिनिट के लिए मुझे उसके पास जाने दों''“मैं 
उसकी टेवल उलठ दूंगा''उसे ज़मीन पर गिराक 
उसकी कुर्सी छीन लूंगा'** 


हाँ सर, उस सज्जन पुरुष के पास यह सज्जन साहब 
नहीं जा सकते । 


(चिल्ला पड़ता है) मेरा नाम सज्जन नहीं ! “*'मैं इस 
संज्ञा से नफरत करता हूं । 
श्रच्छा, अच्छा, मैं जब तक यहां 


सज्जन पुरुष के पास नहीं जा सकते | 
मैं तेरा सिर तोड़ दूंगा । 


नह साहब उस 
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'पहला व्यक्षिति : 


वेयरा : 
'यहला व्यक्ति : 


पहला व्यक्षित : 


दूसरा व्यक्ति : 
'पहला व्यक्ति : 


दूसरा व्यक्ति : 


पहला व्यकित : 


भूल जाए, स्वदेशी '* स्वदेशी “यानी इम्पोर्टेड-*! 
हमने तब विदेशी माल में आन लगाई थी (दृततरे ब्यस्ति 
से) तुम लिखते जाओ्ो, मैं बोल रहा हूं" में बोलता 
जाऊंगा'**ढका कि सव कुछ भूल जाऊंगा।'*'स्वदेशो 
“स्वदेशी “स्वदेश मन है, स्वदेश है। स्वदेश वाम 
का तव एक लड़की भी थी। 
स्वदेश प्रसाद मेरे पिता का नाम था । 
तंत्र भारतवर्प ही स्वदेश था। 
इसरा व्यत्ित तेज्ो ते लिखता जा 
रहा हैं। पंड के कागत भरते जा रहे 
हैँ, वह फाड़-फाड़ हर नीचे फ्रेकता जा 
हैं। पहला व्यक्षित बदोरता जाता 
““'समेठता हैं । 
हमारे उस स्वदेद्ष में कैसे-कैसे नेता थे ! उन्होंने झितने 
कितने वलिदान दिए ! सारा स्वदेश एफ महात्‌ प्रेरणा 
में वंवा था'*'चारों ओर एक प्रकाम फूड रहा था!" ५ 
श्रोह तुम लिखा क्‍यों नहीं रहे ? सारा गुट गोबर पर 
दिया'*'यह एक सम्पादकीय था... आज धाम फो रसे 


23+ 


में वीस रुपये में वेच देता'' 
(उठता हुआ) तुम इसे केवल बीस 
ओर यह देश ? 

सावधान, मैं अपने देश के गौरव के सिल्ाफ डुछ भा 


न 


रुपये में बसोगे। 


सुनना पसन्द नहीं करूंगा | 
इस देश की बबा कौमत है, इसका सद्दी-सदी दिसाय 
जोड़ा जा चुका है, बल्कि आधी रकम एडवांस में से 
जा चुकी है। 

तेरी गर्ल फ्रेंड नहीं आई प्री तक, तेरा दिमाग है है 
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दूसरा व्यक्ति : 


पहला व्यक्ति : 
वेयरा : 
दूसरा व्यक्ति : 
वेयरा : 
इसरा व्यक्ति 


वेयरा : 


दूसरा व्यक्ति : 


वेयरा : 


दूसरा व्यक्ति : 
पहुला व्यक्ति : 


चढ़ तो नहीं गया ? 
अच्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में इसका भाव खुल चुका है । 
से बाज शेयर मार्केट में चिल्ला रहे हैं 
पृष्ठभूमि में अनेक स्वरों में 'आए 
राम, 'गए राम, गए राम 
(चोख पड़ता है।) चुप करो'''चुप करो ! 
एफ ठंडी खाम्तोशी खिच गई है 
सर, भीतर वह आ गई है | 
बह आा गई है ! 
गलें फ्रेंड ! 
मिती'''! (दौड़ता है, दरवाज़े पर रुक कर देखता हे 
शोर पुक्वारता है ।) मित्री ! 
सर, जरा धीरे पुकारिए, सज्जन पुरुष उससे कुछ वात 
कर रहे हैं 
(गुस्से से) क्या बकता है? '*'मिनी, सुना मिली ! 
(रुक कर) ओह ! उसके लिए अब कुर्सी का इन्तज्ञाम 
करना ही होगा। (भावेश में) मैं उसे कुर्सी से घकका 
देकर अपनी दोस्त के लिए कुर्सी लाने जा रहा हूं । 
बेयरा दौड़ कर पकड़ लेता है। 
(पैर पकड़ कर) नहीं नहीं, सर, ऐसा करता गलत 
होगा। चारों ओर उपद्रव फैल जाएगा। 
अब मेरे वर्दाइत के बाहर है । 
(दोड़कर रास्ता रोकता हैँ ।) हां, यह सही कहता है। 
सज्जन पुरुष को मत हटठाओ्रों। नहीं तो महा जुल्म हो 
जाएगा। चारों ओर केयास फैल जाएगा। यह सारी 
व्यवस्था संग हो जाएगी। हमारा यहां रहना गे रसुम- 
किन हो जाएगा। 


कॉफी हाउस में इन्तजार ७ १५६ 


दूसरा व्यक्ति : 
पहला व्यक्ति : 


दूसरा व्यक्ति : 


पहला व्यक्ति : 


दूसरा व्यक्ति : 


पहुला व्यक्ति : 


दूसरा व्यक्ति : 
पहला व्यक्ति : 


दूसरा व्यक्ति : 


बेयरा : 


पहला व्यक्ति : 


वेयरा : 


कौन है तू ? 
मन ब्ब्ढ मेँ क्क्० मेँ $०० में 5० एक व्यक्ति हूं । 


तू कुछ और है ! । 

मैं तुम्हारी ही तरह एक व्यक्ति हूं, इस देश का ताग- 
रिक हूं । 

नहीं, तू अंग्रेज़ है ! वही अंग्रेज, जिससे शायद तू लड़ा 


था। उस अजीब लड़ाई ने तुझे उलठे वही बनने को 
मज़बूर कर दिया जिससे तू लड़ रहा था| वह इतना 
आइचयंजनक दुश्मन था कि तू उसी के अनुसार संग्राम 
करने को विवश्ञ हुआ । तेरे संग्राम की सारी नीति उसी 
दुश्मन के हाथ में थी । 

तुने देखा था ? 

देख रहा हूं । 

असम्भव ! 

मैं तेरा ही वर्तमान हुं'"'जैसे कि तू मेरा भूत है। 
(विराम ) यहां की सारी लड़ाई व्यक्तिगत है'''विल्कुल 
निजी स्तर पर। बहुत छोटी-सी बात को हम बड़े रूप 
देने के आदी हैं। और बड़ी बात को हम न देख पाने के 
अभिशपष्त हैं । 

सर, तभी आप उस कुर्सी के लिए आज इतना परेशान 
हैं। कल से मैं यहां दो कुर्सी रखूंगा । 

रुको रुको, मुझे याद कर लेने दो ''“कितते पते की वात 
है यह, (दौड़कर लिखने लगता है )हम जिसके खिलाफ 
लड़ते हैं, एक दिन वही खुद वन जाते हैं**“और'*'और 
क्या कहा ? (सहसा) श्रोह'''सव कुछ मैं कितनी जल्दी 
भुल जाता हूं'''लगता है मेरा लिवर खराव है । 

सर, इस उमर में गेहूं नहीं खाना चाहिए । 
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पहला व्यक्ति : वह शब्द क्या है, सोच, तूने क्या कहा था ? 
वेयरा : सर, फिलिम में है'*जयहिन्द टाकीज्ञ में वह फिलिम 
चल रहो है । 
पहला व्यक्ति : मुर्के अभी ज़रूरत है अभी, अपने लेख में उसे डालना 
है, इन्हें गले फ्रेंड से उप्नी विषय पर बात करनी है। 
दूसरा व्यक्ति ; तुम लोग मुझे जाने क्‍यों नहीं देते ? मैं उस सज्जन 
पुरुष को कुर्सी से उलट दंगा ! फिर वह शब्द अपने 
ग्राप फूटेसा ! 
पहला व्यक्ति : (सोचता है) ऊुर्सी उलटने से ही वह द्वब्द फूठेगा तो 
मूल वही कुर्सी है। (लिसने लगता है) यह सारा चक्कर 
उसी के लिए है। (दोड़ता हैँ) नहीं-नहीं, श्राप उस 
सज्जन पुरुष के पास नहीं जा सकते । कम से कम' वह 
आदमी सीधा तो है, में उसे इतने दिनों से जानता हूं । 
अगर तू ने उसे कुर्सी से नीचे गिराने की कोशिश की 
तो उसके बाद यहां इस तरह मारपीट, लूट, डाके शुरू 
होंगे कि तू यहां खड़ा नहीं बचेगा । 
दूसरा व्यक्ति : याद करो स्वतन्त्रता संग्राम के वे दिन**'ठीक ऐसा ही 
उसने भी कहा था, कि हम स्वेज़ कनाल पार नहीं कर 
पाएंगे कि'''। 
दोनों मूतिवत्‌ चुप हो जाते हैं। 
वेयरा : (घबराया हुआ) कि'''कि'“'*कि*'' (सहसा दोड़ता 
है) यस सर ! 
दायीं ओर जाता है। दोनों व्यक्ति 
गुस्से से निःशब्द बातें कर रहे हैं। 
पहला व्यक्ति सत्याग्रही चेष्टाएं 
करता है दूसरा व्यक्ति कोध भरी 
आवेद्राजन्य मुद्राएं दिखा रहा है। 
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बेपरा थोड़ी देर बाद ग्राता है। 


वेयरा : सर'''झ्ों मिस्टर ! ओ बाबू लोग'''सज्जन पुरुष 


श्यरा : 


बरदुत परशान हूँ, आप लोग इस तरह अचानक चुप क्‍यों 
हू गए ? आ,्राप लोगों की बातें, आप लोगों का युस्सा, 
आप लोगों का सारा व्यवहार उन्हें बहुत प्रिय है। 
उनका प्रेस कांकरेंश खत्म हो गया है। स्ट्राइक वालों 
फा एक डिलिगेशन उनसे मिलने आया है। वह भी 
थोड़ी दर भें चला जाने वाला हैं। आप लोग बोलकर 
बातें कीजिए ग्रोर सर ' सर श्रो सर ! 

दोनों व्यक्षि उसो तरह बेयरा को 

नि:शब्द पूछते हैं कि क्या उनके मुंह 

से बोल नहों निकल रहा है । 


(: अरे श्राप लोग बोल नहों पा रहे हूँ ? जी नहीं, मुर्क तो 


फुछ नहीं सुनाई पड़ रहा है। जी'''कुछ नहीं" कोई 

आवात नहीं। अच्छा अच्छा “ज़रा जोर से हंसिए, 
शायद छुछ सनाई पड़े । 

दोनों हंसते हैँ, पर वही नि:शब्द । 

परे खिलसिला कर हंसिए'''अरे, ठहाका मारकर 

इंतिए ! 

दोनों हंसते हैं । 

नहीं, कुछ नहीं, कोई आवाज़ नहीं" कोई 


(परेश्ञान) 
हूं, जी वहीं, 


एफ शब्द भी नहीं "क्या कहा ? में बहरा 
श्राप दोनों गूंगे हो गए। आप के मुंह से कोई श्रावाज 
ही न निकले तो मैं क्या सुनूं ! देखिए न, दायीं शोर से 
आवाज था रही है'''मैं उसे सुनना भीन चाहूं तो 
मुझे सुनाई दे रही हैं। (कान लगाकर सुनता है) 
सज्जन पुरुष ने अभी आपकी फ्रड से कहा हैं, किसी 
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दूसरा व्यक्ति : 


बेयरा : 


हला व्यक्ति : 


एक बड़ी नौकरी के लिए । (फिर घुनता हूँ) श्रोह वह 
अपने फ्यूचर करियर के बारे में बात कर रही है। 
(कान लगाता हूँ) उसके साथ इटरप्रेटर वनकर विदेश- 
यात्रा पर जाएगी । 

दूसरा व्यक्ति लगातार प्रयत्न करता 

हुआ इस बिन्दु पर श्राकर चीख पड़ता 

हैं। 
नहीं-नहीं, नहीं ! 

पहला व्यक्ति नि:दव्द बोल रहा है । 
ओह, अ्रव विश्वास हो गया कि मैं बहरा नहीं हूं, मुभे 
भी विश्वास था कि आप लोग गुंगे नहीं हो सकते। 
(सहसा कान लगाकर सुतता है।) ओह ! सज्जन पुरुष 
कहता है कि हमें नित्य अपनी डायरी लिखनी चाहिए । 
(फिर सुनता हैं) और डायरी वह होनी चाहिए जिसके 
हर पृष्ठ पर किसी महापुरुप का धर्म-सन्देश छपा हो। 
(सुनता हे) महापुरुष वही जो अपने व्यक्तिगत विश्वास 
के लिए लाखों करोड़ों आदमी की जानकी ज़रा भ 
परवाह नहीं करता | (सुनता हैं) भावना प्रधान व्यक्ति 
ही महान होता है। 

पहला व्यक्ति भी इस बिन्दु पर बोलने 

लगता है । 
नहीं, नहीं, नहीं, उसे कुछ पता नहीं । वह सब कुछ भुल 
गया है। वह अपनी वेहोशी में सो रहा है। अन्याय, 
अत्याचार का घड़ा मुंह तक भर गया है। लोग श्रब 
वर्दाश्त नहीं करेंगे। हर चीज की हद होती है। अब 
रात वीतने को है। नया सूरज उगने को है। हमारे 
बीच में से कोई एक सहसा उठ खड़ा होगा,और.'*'और 
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ओर'*ओऔर'*'। 
बेयरा: और “ओर ओऔर**१ 
बही नि:शब्द हंसी । चह स्वयं हंसते 
लगता है। उसी तरह निःशब्दवह भी 
बोलताहै। न बोल पाने की असमर्थत्ता 
पर बेहद दुखी होता है। संकेत से कह 
रहा है कि उसकी नौकरी चली 
जाएगी। 
पहला व्यक्ति : अरे, तुर्के क्‍या हो गया ? 
दुसरा व्यक्ति : वस, इसे इसी तरह गंगा रहने दो। इससे वात मत 
करो। अ्रच्छा है, तेरी नौकरी छूट जाए**'तू उम्तका 
आदमी था न जा, अ्व उसी के पास**“हम से हाथ 
मत जोड़ ।' मु तुक से कोई हमदर्दी नहीं । 
बेंधरा पहले व्यक्ति के पर पर गिरता 
है। 
पहला व्यक्ति : मुझे भी तु से कोई हमदर्दी नहीं (सहुसा रुकक र) 
शायद हम दोनों में भी कोई हमदर्दी वहीं है। उन दोनों 
में भी नहीं*"। यह (बेयरा) महापुरुष है*'इसमें 
अभी कुछ चमका है। यह अपनी गंगी वाणी में कुछ कह 
रहा है' "उसने हमारे भीतर से एक दूसरे के लिए 
हमदर्दी छीनकर हमें श्रलग-अ्रलय बांट दिया है। 
दूसरा व्यक्ति : (शआरावेश में) यह सारा फ्राड है, मैं उसे खत्म करके 
रहूंगा । 
बेयरा इस विन्दु पर ठहाका मार कर 
हंस पड़ता है । 
बेयरा : (उसी हंसी में) तुम दोनों * (पहले व्यक्ति से) तुम्हें 
कोई महापुरुष चाहिए (दूसरे व्यक्ति से) और तुम्हें 
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पहला व्यक्ति : 


वेयरा : 


दूसरा व्यक्ति : 


बेयरा ; 


दूसरा व्यक्ति : 
वेयरा : 


वेयरा : 


एक गर्ल फ्रेंड चाहिए * "और मुझे वही सज्जन पुरुष" ** 
ज़िन्दावाद''*! 
भोतर भागता है । 
जिन्दाबाद'''इसके पहले वाला शब्द क्या है ? 
तेज्ञी से दीड़ता है श्रौर सोचने लगता 
है। दूसरा व्यक्ति उसे बड़े गौर से 
देखता है। तभो बेयरा श्राता है। उसके 
हाथ में कुछ सामान है । 
देखिए '''सुनिए'' 'सज्जन पुरुष ने आप दोनों के लिए 
यह उपहार दिया है। श्राप बड़े हैं, महान में विश्वास 
करते हैं, इसलिए आ्राप को भेंट है यह एक महापुरुप 
की आत्मकथा । (पहले व्यक्ति को भेंट करता है) श्रौर 
आप बड़े उत्साही हैं। श्रापके विद्रोह भाव से सज्जन 
पुरुष बहुत प्रभावित हुए हैं। (डिब्बा खोलता हैँ) आप 
के लिए उन्होंने यह मिनी सूट भेजा है। 
मिनी सूट, यह क्या वत्तमीजी है ! 
आपकी गर्ल फ्रेंड को सज्जन पुरुष ने मिनी साड़ी प्रेजेन्ट 
की है । 
(फंकता है) ले जाओ, उसके सिर पर फेंक दो ! 
सज्जन पुरुप ने कहा है, यदि श्राप एक मिनिट में इस 
सूट को पहन कर तैयार हो जाएंगे तो श्राप भीतर जा 
सकते हैं। 
दूसरा व्यक्ति नफरत से उस सिनी 
सूट को पहनने का प्रयत्त करता है । 
(पहले व्यक्ति से )आप इस पुस्तक में वही शब्द ढूंढ़िए । 
यदि एक मिनिट में ढूंढ़ लेंगे तो अन्दर जा सकते हैं । 
एक सूट पहन रहा है। दूसरा पुस्तक 
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वेयरा : 
दुसरा व्यक्ति : 
पहला व्यक्ति : 
वेयरा : 
दूसरा व्यक्ति : 
पहला व्यक्ति : 
वेयरा : 
पहला व्यक्ति : 
बेयरा : 
पहला व्यक्ति : 


बेयरा : 
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में कुछ ढूंढ रहा है । 
जल्दी कीजिए, वह एक मिनिट खत्म हो जाएगा ! 
यह मुभसे नहीं पहना जाता । 
इस पुस्तक में मुझे कुछ नहीं सूक रहा है। 
जल्दी कीजिए ***। 
इसका पहनना असम्भव है ! 
इसके पृष्ठ कोरे हैं ! 
जल्दी कीजिए, वह एक मिनिट बीतने जा रहा है । 
मुझे कुछ नहीं सूमता"*'मैं क्या पढ़ूँ ? 
ढुंढिए*'ढूंढिए। आप पहनने की कोशिश कीजिए । 
यहां सब कुछ निजी. स्तर पर है--ऊपर-तीचे ' * 'नीचे- 
ऊपर'''जो जिसका विरोध करता है, वह वही होना 
चाहता है ! 
जल्दी, जल्दी" 'समय खत्म हो रहा है । 
बेयरा यही बोल रहा है। पहला 
व्यक्ति अपनी बात एक बिन्दु पर 
पहुंचाता है | तीनों मूर्तिवत्‌ रह 
जते हैं । 
पर्दा 
०00०0: 


4292: 


